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नुष्य, पश्च, पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि अनेक प्रकारके जीव 
संसारमें भरे पड़े हैं-ये सब खाते-पीते,सोते- जागते ,चर ते-फिरते, 
,मिलते-जुलते, लड़ते-झगड़ते संतान पैदा करते और उनका पाछन- 
पोषण करते ह । इनमसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि कई जीव- 
धारी डीबडौढर्मे मनुष्यसे बहुत बड़े हैं, और शेर, चीता आदि कई 
जीवधारी उससे ताकतमें भी अधिक हैं;परन्तु नई नई बातोंके निका- 
उनेकी बुद्धि और आपसमें बातचीत करनेकी शक्ति ये दो बातें मनु- 
ध्यमें ऐसी हैं जो अन्य जीबोंमें नहीं पाई जातीं। इन्हीं दो बातोंके 
कारण मनुष्यका बड॒ष्पन और मनुष्यत्व जाहिर होता है। मनुष्यके सिवा 
जितने जीव हैं वे सब अपने अपने स्वभावके अनुसार सदासे एक ही 
प्रकारका जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं | छाखों करोडों वर्ष बीत जाने 
पर भी उन्होंने अभीतक अपने जीवन-निर्वाहकी विधिमें जरा भी 
उन्नति या अदछऊ-बदछ नहीं की, और न भविष्यमे कुछ अदछ-बदछ 
करनेकी आशा ही है । यह सच है कि इनमेंसे कई जीवधारी बर्डी 
बड़ी होशयारी, और .कारीगरीका काम, करते हैं कि जिसे देखकर 
मनुष्य-बुद्धि भी आश्चय्येच्कित . हो जाती है; जेसे-मकडीका जाछा 
बुनना और शहदकी मविखियोंका छत्ता बनाना णादि। लेकिन, मकंडी 
जैसा ज़ाछा भाज:पूरती है वैसा ही वह सदासे पूरती जा रही है,इसी- 
अकार्‌ मबिखियो भी जैसा छत्ता आज बनाती हैं वे-संदासे बैंसा ही 
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बनाती आ रही हैं । यही कारण है कि किसी मकड़ीके पूरे हुए एक 
जालेमें यदि छह कौंने हैं तो उस जातिकी सभी मकडियोके जालेमें 
छह कौने ही होंगे। यह कभी नहीं हो सकता है कि एक ही जातिकी 
मकड़ियोंमें कोई तो छह कौनेका जाला पूरे और कोई पाँच या 
सातका। एक जातिकी सभी मकडियोंक्रे जालेमें एक ही प्रकारके 
कौने होंगे । यही बात मक्खियोंमें भी पाई जाती है | यदि उनके एक * 
छत्तेकी कोठरियों पँ।च पँ।च कौनेकी हैं तो उस जातिकी मक्खियोंके 
सभी छत्तोंकी कोठरियाँ। सर्वत्र पँच ही कौनोंकी मिलेंगी, इसमें किसी 
प्रकारकी कमी वेशी न कभी उन्होंने की है और न वे कर सकती हैं । 
इस हछिए बुद्धिमानोंका कथन है कि मकडीका जाछा, मक्खियोंकां 
छत्ता और बया पक्षीका घोंसछा आदि जितने बड़े बड़े चतुराईके 
व इन जीबोंम दिखाई देते हैं उनको वे अपने विचार-बलके द्वारा 
नहीं, किन्तु अपनी अपनी प्रकृति या स्वभावके अनुसार ही करते है। 
यही कारण हैं कि थे उक्त कार्य्य बिना देखे और बिना सीखे ही कर 
लेते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी वया पक्षीका अंडा किसी गुप्त स्थानमें 
रखकर किसी अन्य जातीय पक्षी द्वारा सेवा ( पोषित किया ) जाय, 
सो उससे निकला हुआ घयाका बच्चा भी बडा होकर बेंसा ही 
घोंसला बनावेगा जेंसा कि अन्य वये बनाते हैं। इसी लिए विद्वानोंने 
इन जीवोंकी इस चतुराईको विचार-शक्ति-्जन्य नहीं, किन्तु पशु- 
प्रकरृतिजन्य 780700 ० 87768 ही बतलाया है। 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हें कि ये जीव कोई नवीन बात सीख 
ही नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब केवल इतना ही है कि वे अपनी 
बुद्धिसे कोई नवीन बात पैदा नहीं कर सकते हैं। विचारबुद्धिकी 
हीनताके कारण ही ये जीव अपने खाने-पीने आदिके लिए किसी 
प्रकारकी कोई वस्तु नहीं बनाते हैं और न उसके लिए किसी प्रका- 
रकी मिक्षनत ही करते हैं। उनको तो जो कुछ बनी बनोंई-बंस्तु 


दर समभ्यताका धारम्म । 


मे जाती है. उसी पर वे अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार जीवन- 
निर्वाह किया करते हैं । परन्तु मनुष्यने अपने बुद्धिवछसे अर्थात्‌ नई 
नई बातोंके निकालनेकी शक्तिसे अपने आरामके चास्ते अनेक अद्भुत 
आर उपयोगी बातें निकाल छी हैं,और वह आगेको और और नवीन 
नवीन तकीत्रें निकाठता ही जा रहा है। देखो, पद्चुगण सदासे 
कब्चे फछ मूल, कत्चा मांस और कच्चा घास-पात ही खाते हैं, 
जिसके पचानेके लिए उन्हें अपनी जठराभिसे बहुत काम ठेना 
पड़ता है,-इतने पर भी वे उसे बहुत ही कम पचा सकते हैं, जिससे 
अहुत भोजन करने पर भी उन्हें बहुत ही थोड़ा रस मिछता है और 
इसी लिए इन जीबोंको दिन भर खाने और मह-मृत्र त्यागनेके सिचा 
दूसरा काम ही नहीं रहता हैं। परन्तु मनुष्यने पहले तो यह बात 
खोज निकाली कि खानेकी वस्तुकोी अग्निमें पका लेनेसे पेटकी पाचन- 
शक्तिक्ों बहुत कम काम करना पड़ता है, और थोड़ा खानेसे ही 
डतना रस निक्रछ आता हैं जो शरीरके पोपणके लिए यथेण्ट हो 
जाता है | इसके बाद मनुप्यने यह भी ज्ञात किया कि भीजनके 
साथ थोड़ासा नमक खालेनेसे खाना और भी आसानीके साथ पच 
जाता है | इन बात्तोंके ज्ञानसे- उसका पश्चुओंके,समान दिन भर 
खानेका काम छूट गया, और उसको अपने सुखद अन्य सामग्री 
ज़ुठानेके छिए,बहुत जवकाश मिल गया | * 
इसी प्रकार धीरे धीरे मनुंप्यने -मिद्नीके' बतेन वनाकर उनको 
आंगमे पकाना और फिर उनमें अपना:मोजन बनाना सीखा [फिर 
उसने पत्वरोंकी तोइ-फोड़कर तथा खोद या घिसकर भी भनेक प्रकां- 
: रके.बर्तन, औनार तया हथियार बनाना प्रारंभ किया | इसी प्रकार 
चंह कौसा, तौतवा. जादि नरम, धोतुओंको ,आागमें गछाकरं उनकों 
सँंचेमें ' ढाऊना या-ठोक'पीटंकर ऊनेक प्रकारकी - उपयोगी वध्तुएँ 
चनारा/सीर्ल “गया । जन्‍्तमेंः छोहे जैसे :कड़े, पदार्थको भी :फाममें 
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छानेकी विधि उसे मालूम हो गई। इसी प्रकार सरदी गरमीसे अपना 
शरीर बचानेके लिए पहले तो मनुष्यने हिरण आदि पदश्नुओंका 
चमड़ा ओढा।, फिर वृक्षोंके पत्ते और छाल लपेटी, फिर वृक्षोंकी छाछ्से 
मोटा-ओोटा धुनना झुरू किया, फिर वह पश्चुओंके लम्बे लम्बे बालोंको 
छेकर कम्बल बुनने लगा, वक्षोकी छालके रेशोंसे डोरी वटकर उनसे 
टाठ बुनने छगा और इस प्रकार अन्तमें वह रूईका कपड़ा भी बनाने 
लग गया । इसी प्रकार वर्षा और धूप आदिसें बचनेके छिए पढ़ले 
तो उसने वक्षोपर घास-फ़ूस डालकर छप्पर सा बनाया, फिर वक्षोंकी 
पतली पतली छडियों और बँसोंको बांधकर" उनका एक छप्पर बना 
कर वक्षोंपर डाछा, फिर छप्परके ही दो पल्‍लें बनाकर और उनको 
जमीन पर तान कर घरसा बनाया, फिर मिद्टीकी दीवा्े खडी करके 
उनपर छप्पर डालना शुरू किया, इसके बाद बह फूसकी जगह 
ज़ैट्टीकी खपरैल आगमें पकाकर उपयोगमें छाने और ईंटें बनाकर 
ईंठ तथा पत्थरकी दीवार्ले बनाने छगा | कुछ समयके उपरान्त जब 
उसने इस काममें और तरक्की की तब वह रप्परके स्थानमें कडिय 
डालकर कब्ची तथा पक्की छ्तें बनाने लगा । 
इस प्रकार मनुष्यने केवछ कारीगरीहीमें उन्नति नहीं की, वरन्‌ 
पकृतिसे पैदा हीनेवाली वस्तुओंमेंसे जो जो वस्तुएँ उसने अपने 
कामकी समझी, उन सबको भी वह उत्पन्न करने ढंगा | कई 
जगहोंसे उनके बीज छाकर और उनके पैदा होनेका मौसम आदि 
जौचकर उनका बोना शुरू किया | फिर उनकी पैदावार बढानेके 
लिए जमीनके झाड वगैरह साफ करके और जमीनको हछ आदिसे 
पोछी तथा फुस-फुसी करके उसमें खाद डालना झुरू किया । फिर 
जरूरतके समय कुए ताडाब आदिसे पानी सींचकर भौर खेतमें 
उत्पन्न होनेवाले घास-फ्स आदिको नींदंकर तथा जंगली जानवर्रो 
और पक्षियेंसि उसकी पूरी पूरी रक्षा करके वह प्रकृतिसे कई गुनी 
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फसल पैदा करने छगा | फिर उसने पैदा किये हुए अनाजको बहुत 
समयतक सुरक्षित रखनेका तरीका निकाछ कर अपनी जरूरतोंको 
बहुत्त कुछ पूरा करना सीख लिया | 

इसी रीतिसे मनुष्यने अनेक प्रश्ारकी ओपधियाँ ढूंढ निकाली 
कि जिनके द्वारा बह अपनी सव प्रकारकी बीमारियोंसे रक्षा करने 
डछुया। जंगलके अनेक जानवरोंको पकड़कर उससे सवारी, बार- 
वरदारी;और खेती आदिका काम लेने ढगा और जिन जानबरोंका 
दूध फायदेमंद मालूम हुआ उनका दूध पीने छगा | फिर दूधसे खीर 
आदि अनेक प्रकारके भोजन बनाना और उससे दही जमाना तथां 
घी निकाठना भी सीख गया । धीरे धीरे घीसे वह अनेक प्रकारके 
सुस्रादु और पौष्ठिक मोजन बनाने छग गया | 

मनुष्यके ये सत्र कार्य्य बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा बढ गये कि 
एक आदमीके लिए आप ही अपनी सब जरूरतोंकों पूरा कर छेना 
असम्भव हो गया; परन्तु मनुष्यमें नवीन बातें खोज निकाछनेका 
बुद्धिके सिवा जानवरोंसे एक और विशेषता यह है कि वह बातचीत 
द्वारा अपने मनके भाव दूसरों पर व्यक्त कर सकता है। वह अपने 

मनकी बात दूसरोंते कह सकता हैं और दूसरेंके दिल्की 'बात सुन 
सकता है। इस आपसकी बातचीतके द्वारा मनुष्यने अपने 'आरामक 
लिए अनेक बातोंका प्रबन्ध कर लिया । उप्तने अपनेसे बहुत बल्लेपन 
पशुओंतकको अपने वशमें कर लिया | क्योंकि जो बात एकको सूझती, 
वह अपनी बात दूसरोंकों सुनाता रहा और इस प्रकार समी छोगोंकी 
खोज और सभी मनुष्योंके विचार सव ओगोंकों मालूम होते गये। इस 
प्रकार दिन पर दिन उसके ज्ञानकी वृद्धि होती गई और वह बड़े वर्ड 
कठिन और अद्भुत कार््य करने छगा | सच तो यह है कि मशुष्यमे 
चाहे जितनी बुद्धि क्यों न होती-चद नवीन नवीन वातोंके निफाछ- 

- नैमें कितना ही कुशछ क्‍यों न होता, परन्तु यदि उसमें आपसमें 
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बातचीत करने और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेकी शक्ति न 
होती तो वह कुछ मी उन्नति न कर सकता और जन्‍्य,प्राणि- 
योंके ही-समान निम्नदशामें पड़ा रहता। इस वचनशक्तिकी बदौरत 
उसने अपने आरामकी नई नई वस्तुएँ बना छीं और उनके बनते 
रहनेका भी उत्तम प्रवन्ध कर लिया; क्‍यों कि जब मनुष्यके आवश्यक 
पदार्धोकी संख्या इतनी अधिक बढ गई कि अपने उपयोगमें आने-- 
बाढी वस्तुओंको जुटाना और उन सबको स्वतः वनाना उसके किए 
असम्भव हो गया, तब उसने पृथक्‌ पृथक्‌ महुध्योको पृथक्‌ पृथक 
काम हाथमे छेने और उस कार्य्यमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करनेकी विधि 
निकाली | इस प्रकार खास खास आदमी खास खास कामोंमें बहुत 
होशयार होने छगे और वे अनेक प्रकारके कार्मोको छोड़कर एक ही 
प्रकारका काम करने लगे | जब उनको अन्य चीजोंकी जरूरत पड़ी 
त्तव वे अपनी बनाई हुईं चीजोंका दूसरोंको बनाई हुई चीजोसे बदला 
करने छगे या अपनी किसी कारीगरी अधवा चतुराईमे बदले दूस- 
शेसे कारीगरी या चतुराईका काम कराने छगे । इसी समयसे लद्ार 
बढई, जुलाहा, कुम्हार, राज, पत्थर तराशनेवाछे तथा खेती करने- 
बाले कृपकों आदिका अछग अलग पेशा हो गया, और ऐसा होनेसे 
मनुष्यकी हजारों जरूरतकी चीजे धड़ाघडु तैयार होने छगीं | इस 
प्रकार धीरे धीरे मनुष्यके रहन-सहन और जीवन-निर्वाहमें बहुत 
उन्नति हो गई। हु हे 

इस उत्तम प्रबन्धका यह फछ हुआ कि दुनियाका कोई भी आदमी 
जो कुछ कॉम बनाता उसका ढाभ दुनिया भरके छागोंकों होने ढगाः ' 
और होते होते इस महान्‌ सुविधाकों छोगोंने यहँ। तक अपनाया कि 
दुनिया भरकी बनी हुई चीजोंको लिये बिना, केवठछ अपनी ही बनाई 
हुई चीजों पर जीवन-निर्वाह करना विडकुछ ही असम्भव हो गया । 
उदाहरणस्वरूप, अगर कोई आदमी इस ,आतकी प्रतिज्ञ करे कि मैं 
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दूसरोंकी बनाई हुई चीजोंकी उपयोगमें न छाऊँगा और केबल अपनी 
ही बनाई हुई चीजों पर गुजारा करूँगा, तो उसको सबसे पहले पेट 
भरनेके लिए अनाजकी जुरूरत पड़ेगी और उसकी प्राप्तिके लिए उसे 
खेती करनी पड़ेंगी। खेती करनेके लिए हल और कई तरहके औजा- 
रोंकी जरूरत पड़ेगी कि जिसके लिए उसे लुह्दर और बढईका-काम 
सीखना होगा। यही नहीं, छोहेकी खानिका पता छगाकर उसे लोहा 
लाना होगा और उस लोहेसे वढई तथा लुह्ाारमे औजार बना कर 
फिर उनके, द्वारा काइतकारीकें औजार-हछ, बखर, कुतिया, पँ।स 
सआदि-बनाने होंगे | इस प्रकार: अनेक कठिनाइ्योंके पश्चात्‌ अनाज 
उत्पन्न कर लेने पर भी आठा पीसनेके लिए चक्कीकी जरूरत पड़ेंगी 
सर उसके बनानेके लिए उसे पत्थर गढनेका काम सीखना पटेगा। 
रसोईके बचेनोंके लिए तँबि और पीतलकी खानियोंसे ताँबा पीतर 
लाना,तथा ठठेरेका काम सीखना होगा, या कुम्हारका काम सीखकर 
मिद्टीके बतैन बनाने पड़ेंगे। अब नमकके बिना भी काम न चछेगा, 
अत्एव नमककी खानि पर जाकर नमक छाना होगा, तब कहीं उसे 
रोटी मयस्सरः होगी। परन्तु ये सब काम एक आदमी भपनी सारी 
उमरमें भी पूरे,नहीं कर सकता | मतछग्न यह कि दुनियाकी बनाई 
हुई चीजोंकों काममें छाये त्रिना कोई भादमी अपना जीवन-निर्वाह 
नहीं कर सकता,। ऊपर केवछ रोटी बनानेकी कठिनाइयेँ। ही लिखी 
गई हैं, परन्तु उसे रोटीके सिंचा- और भी कई प्रकारकों बस्तुओंकी 
आवश्यकता पड़ती है, जिनकी वह दूसरोंकी सहायताके बिना अपने 
आप नहीं बना सकता । मान छीजिए.कि उसे कपडेकी आवश्यकता 
है, तो उसके लिए ,पहले उसे, कपास बोना पड़ेगा, फिर जुछाहेका 
काम सीखकर कपड़ा बुनना होगा और ज्ञव दर्जीका काम सीखक्र 
उसे सीना होगा । 'परन्तु सीनेके लिए पहले उसे सुई।और कैंची 
बनानी होगी। इसी प्रकार तेलके लिए अछूसी, तिली, सरसों आदिके 
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बीज वोने पड़ेगे, क्रिर उनते तेऊ निकराठनेक/लिए कोल्‍्टू टिर्नाना 
होगा तब कहीं ते निकाछा जा सकेगा और रातको चिराग जछाना 
नसीब होगा। ऐसे ही मकान बनानेके लिए भी उसे कई-प्रकारकी 
कारीगरीका काम सीखना होगा और अनेक वब्तुएँ झुठानी पड़ेंगीं 
तब कहीं मक्कान बन सकेगा | इससे साफ जाहिर होता है कि एक 
मामूली आदमीकी जरूरतका सामान भी अनेक्ष छोगों और अनेक 
धन्घेत्रालोंकी सहायताके बिना न तो पूरा जुट ही सकता है और न 
उसके बिना वह अपना जीवन-निर्वाह ही कर सकता ह। है; 
ऐेसी स्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको यह समझ लेना चाहिए और ऐसा 
समझना बिलकुल सही भी है कि दुनिया भरके आदमी जो जो काम 
कर रहे हैं वे सब काम मेरे ही मले या बुरेके बास्ते हो रहे हैं; अर्थात्‌ ' 
दुनिया भरके आदमी, जितने अच्छे अच्छे काम करेंगे उनसे मुझे 
फायदा पहुँचेगा और जितने बुरे बुरे काम करेंगे, उनसे नुकसान 
पहुँचेगा | अभी प्रग्यक्ष ही देख छीजिए कि अँगरेजों और जमैनोंकी 
जो छड़ाई हमसे हजारों कोसकी दूरी पर हो रही थी उससे हम 
छोरगोंको कितना नुकसान पहुँचा? सब चीजेंमें आग छूग गई, 
तोपोंमें रूईका खर्च बढ जानेसे हमारे देशमें रूई इतनी मँहगी हो 
गई कि वह घीके भाव भी न मिली और इसका दुःख सबको उठाना , 
पड़ | इसी प्रकार अगर यूरोप, अमेरिका आदि दूर देशोंमें अनाज 
कम पैदा हो तो अपने देशमें चाहे कितनी ही पैदावारी क्यों न हो, 
परन्तु अनाज अवश्य मँँहगा हो जायगा और अकाछके छक्षण 
दिखाई ' देने छगेंगे। यही कारण है कि अभी जर्मनी, क्रान्स, 
आस्दिया, इग्लैण्ड आदि अनेक देशोंके महायुद्धमें ठिप्त रहने; तथा 
वहूँ। सब प्रकारकी वस्तुओंका बनना और जहाजोंका आना जाना 
बंद हो जानेसे हम छोगोंको कई चीर्जे दुष्प्राप्प हो गई थीं। कह- 
नेका अभिप्राय यह है.कि अब मनुष्यका नि्राह्द तमी हो सकता है 


म 
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जब कि दुनिया भरके समी आदमो पूरी कोशिशके साथ सभी जरू- 
रतकी चीजें बनाते रहें और किसोके भी काममें कोई बाघा खड़ी 
न हो | क्यों कि इस समय सारी दुनियाका व्यावद्वारिक सम्बन्ध 
इतना घनिष्ठ हो गया है कि यदि एकआदमीके काममें भी कुछ 
बाघा आ.जाती है तो उसका फछ दुनियाके सारे आदमियोंको 
भोगना पड़ता है । ह 

_ ऐसी अवस्थामें अपनी सुखसंमृद्धिके छिए प्रत्येक मनुष्यका यह 
क्॒तैंब्य हो गया है कि वह संसारकी समग्र मानव जातिकी उन्नतिके 
लिए प्रयत्न करे, संसारमें सुख-शान्ति बढाबे और अनेक प्रकारकी 

- कलाकुशरंता सीखकर मनुष्योंके आरामकी अच्छी अच्छी चीजें निमोण 
करे | इसी बातको पूर्ण करनेके छिए कई मनुप्योने टोलिया बनाकर 
एक साथ रहना प्रारंभ किया और इस प्रकार वे एक दूसरेकी सहायता 
सौर रक्षा करने रंगे । इसी प्रकार होते होते प्राम और नगर बस गये 
ओर प्रत्येक ग्राम या नगर निवासियोंने अपनेमेंसे किसी एकको अधिक 
योग्य समझकर अंपना सर्दधर बना लिया | ये सदौर आपसकी भनीति 
तथा अत्याचारोंको रोकने गे और हरप्रकारसे उनकी रक्षा करने 
ढगे। उनमें किसी तरहका झगड़ा या मनमुटाव न हो इस लिए उन्होंने 
जमीनकी सीमा निर्धारित की औौर्‌ मकानों, खेतों तथा अन्य सब 
प्रकारकी वस्तुओंके लिए भी नियम बाघ दिये। इसके सिवा कौन 
चंस्तुपर किसका अधिकार होना चाहिए, एक “अनुष्यका दूसरेपर 
कितना अधिकार है'और बह अपने अधिकारोंको किसे तरह काममें 

* छा सकता है, स्लीका पुरुषके प्रति और पुरुषका ख्रीके प्रति क्‍या 
सम्बन्ध है, झयादि सभी प्रकारके नियम बनाये गये और इस प्रकार 
मनुष्यों परस्पर प्रेम और सहकारिताकी वृद्धि हुई । 
यह सब तो हो गया, परन्तु अमी तक एक दिक्कत बनी ही रही | 

किसी झुछाहेको मिट्ठीके वरतनकी जरूरत हुई, इसलिए वह कपड़ेका 
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थान लेकर कुम्हारके पास गया, परन्तु उस समय उसे कपड़ेंकी 
जरूरत न थी। उसने कह दिया कि भाई, मुझे अनाजकी जरूरत है; 
आप अनाज काकर दें तो मैं उसके बदले अपने मिट्टीके वर्तेन दे 
सकता दूँ--कपड़ेंके बदले नहीं | तब बेचारे जुलाहेको अनाजवालेके 
पास जाना पड़ा और उससे अनाज छाकर वुम्हारकों देना पडा, तब 
कहीं उसे मिद्चीके बतैन मिले | यदि उस समय अनाजबालेको भी 
कपडेंकी जरूरत न होती तो जुलाहेको अपने कपड़ेके वदछेमें वह 
चीज अनाजवाकेको छाकर देनी पड़ती, तब कहीं काम बनता । 
इस प्रकार प्रत्येक जरूरतको पूर्ण करनेके लिए ठोगोंकों बहुत भद- 
कना पडुता था और सबको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी । 
अत एवं इस दिक्‍्कतसे बचनेके लिए मनुप्योने एक ऐसी वस्तु नियत 
कर दी कि जिसके बदले सभी चीजें मिलने ठगी | पहले तो उन्होंने 
यह काम अनाजसे लिया; परन्तु अनाज बहुत दिनोंतक ठहर नहीं 
सकता है, इस कारण जिनको बहुत दिनोंतक अन्य किसी वस्तुकी 
अवश्यकता नहीं पडुती थी उनके प्रासका अनाज सडु या घुनकर 
खराब हो जाया करता था। इस अप्लुविधाके कारण उन्होंने अनाजकी 
जगह घातुके ठुकड़ोंके द्वारा सब चीजोंका विनिमय या अदछाबदला 
करना प्रारंभ किया | फिर इस कार्य्यमें उन्नति होते होते राजाओंने 
अपने अपने नामके तँँबे, चँ।दी, सोने आदिके सिक्के जारी किये। 
इन लिक्षोके द्वारा सबको सब प्रकारकी चीजें मिझना सुरु्भ हो गया, 
इतर मनुष्योकी बनाई हुई चीजे यथेन्छ उपयोगमें छाई जाने छगी 
भर इस प्रकार मनुष्यकी सम्यताम बहुत उन्नति हुई । + 
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२ सनुष्यका मनुष्यत्व । 
जट5४९७४०४२६६- 

खुद जादिफा पशुजीवनसे उन्नति करते करते मनुष्य प्राप्त 
करनेका पूर्षोक्त वर्णन मालूम हो जानेपर यह बात सहज ही 

समझी जा सकती है कि मनुष्योंको अपना मनुष्यत्य कायम रखने और 
आगेको उसे अधिकाधिक उन्नत करनेके लिए कौन कौनसे कर्तव्य 
पालन करने चाहिए [ क्योंकि जिन सव बातोंकी बद्यौठत मनुष्यको 
अपने जीवन-निर्बाहकी अनेक उपयोगी वत्तुएँ प्रात होने छर्गगीं, तथा 
जिनकी बदौछत उसका जीवन पशुजीवनसे सर्वथा मिन्न होकर अत्यन्त 
सुखमय तथा परम श्रेष्ठ बन गया, उन सब बातोंकी रक्षा करना और 
उनको उन्नत बनाना मनुष्य-जीवनका मुख्य कर््तैब्य हँ-और उनसे 
ही उसके मजुप्यत्वकी रक्षा हो सकती है | उक्त बातोंकी हम तीन 
श्रेणियोर्में विभक्त करते है-(१) विचारशक्ति--जिसके द्वारा मनुष्य 
अपनी उन्नति और सुखशान्तिके ब्रढ्ननेवारे नवीन उपायोंको खोजता 
ओर प्राचीन असुविधाजनक तरीकोंको छोडता जाता है। (२ ) 
चच्चनशक्ति--जिंसके द्वारा बाढकों तथा“नवयुवर्कोकी अपनेसे बड़े 


, तथा अनुभत्री पुरुषोंकी जानी बूझी हुई वातें माछूम होती रहती हैं॥ 
* और आगे चकूकर जब ये ही बालक तथा नवगुवकः सयाने होते हैं 


' या पितृपदको पाते हैं तब वे अपने पूर्व॑जोंकी सुनी हुईं और अपनी 


बुद्धि तथा अनुभवसे प्राप्त की हुईं बातोंको अपने बच्चोंकों सुनाते या 
सिखाते हैं | इस प्रकार' इस बातचीत करनेक्की शक्तिकी बदौलत 
मनुष्य उन्त सब छोगोंक़ी खोजी, हुईं वातोंको जानता रहता है कि.जो 
उससे सैकडों-हजारों पीढी पहले उत्पन्न हुए थे । नवीन लोग प्राचीन 
छ्ोगोंके अजुभवसे,जानी हुई बातोंमें अपनी बुद्धिको छड़ाकर कुछ 
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और आगे सरकते हैं और इस तरह उनसे-भी बढियेँ। बातें खोज 
निकाठते हैं | इसके सिवा इस वचनशक्तिकी बदौठत मनुष्य अपने 
, समकाछीन छोगोंसे भी बातचीत करता है और इस प्रकार नये पुराने 
सभी मनुष्योंके अनुभवको इकट्ठा करके वह बहुत बड़ा ज्ञानी बनता 
चला जाता है। यदि मनुष्यमें बातचीत करनेकी शक्ति न होती तो 
चह न तो उन छोगोंके ही अनुभवोंको जान सकता जो उससे पहले 
हो गये है, और न वह अपने समकाछीन मनुष्योंके अनुभवोकोंही 
जान सकता । ऐसी अवस्थार्मे उसकी बुद्धिको बाहरसे कुछ भो सहा- 
यता न मिलती और वह जरा भी उन्नति न कर राकता, अपनी एक 
ही दशामें उसी तरह पडा रहता जिस तरह कि सब पश्चपक्षी पड़े 
हुए हैं । परन्तु इस घचनशक्तिकी बदौलत उसे नवीन तथा प्राचीन 
-सभी छोगोंका ज्ञान-भाडार मिलता रहता हैं और इसी लिए वह 
बहुत शीघ्रताके साथ आगे बढ़ता जाता है। इसी वचनशक्तिकी बदौ- 
छत वह अपनी बनाई हुई वस्तुओंसे दूसरोंकी बनाई हुई बस्तुओंका 
परिवत्तेन करता, दूसरोंकी रक्षा और सहायता करता तथा दूसरोंसे 
अपनी रक्षा या सहायता कराता और अपने मनोगत भाव दूसरोंपर 
प्रकट करता तथा दूसरोंके भाव आप जानता है। (३) पारस्परिक 
सहायता--अर्थात्‌ आपसमें मिछ जुऊकर रहना, एक दूसरेकी 
चीजोंसे बदछा करना, एक दूसरेके धन जन और अधिकारोंकी रक्षा 
करना और सहायता देना । अगर ये बाते न हों. तो एक मनुष्य 
अपनी अकेली बुद्धि और वचनशत्तिसे, कुछ भी नहीं कर सकेगा, 
बल्कि इनके बिना उसका जीवन-निर्वाह ही कठिन और रुद्ध है 
ज्ञायगा । 
इस प्रंकार ये तीन बातें ऐसी हैं जिन्होंने, मनुष्यको मनुष्य 
बनाया हैं । इस लिए उसका मनुष्यत्व और परम कत्तेन्य यही 
है कि वह सदेय इन तीनों चातोंमें उन्नति करता रहे, उनको 


हरे मनुष्यका मनुष्यत्व ! 


सदैव उचित रीतिसे काममें छावे और उनका कभी दुरुपयोग न 
करे | इन शक्तियोंके दुरुपयोग अथवा बुरी तरह काममें छानेकी वात 
हमने इस लिए कही है कि इनके द्वारा हानि जौर लाभ दोनों हो 
सकते हैं | यदि हम शक्तिका सदुपयोग करें अर्थात्‌ उसे अच्छे 
काममें छगावें तो उससे हमको लाभ होगा, और यदि हम उसका 
दुरुपयोग करें-उसे बुरे काममें लगावें तो उसके द्वारा हमें हानि 
पहुँचेगी । जैसे आगसे रोटी बनाई जावे, या छोह्दा, पीतछ आदि 
गछाकर बर्तन बनाये जावे, या सोना चौंदी गछाकर जेवर या सिक्के 
बनाये जाये, या एंजिन बनाकर उससे रेठगाडियाँ। और अनेक 
तरहके कारखाने चछाये जायँ, तो हम कहेंगे कि आगका सदुपयोग 
किया गया है और उससे छाभह्दीकी संभावना होगी; परन्तु यदि उसी 
आगके द्वारा छोगोंके घर जछाये जायँ, बन्दूक अथवा तोपके द्वारा 
गोछे फेंककर मनुष्योंका नाश किया जाय तो यह उसका दुरुपयोग 
कहलाबेगा और उससे हानि ही हानि होगी। 
« , मनुष्यकों अपना मनुष्यत्व स्थिर रखनेके लिए,अपना मानवीकृत्तैन्य 
पालन करनेके लिए, अपनी इन तीनों शक्तियोंका संदुपयोग करना 
चाहिए | यही नहीं, बल्कि हजारों छा्ों-वर्योसे मिठनेवाले मनुष्षोंकी 
अनुभवजन्य ज्ञान-भाण्दारका ऋण चुकानेके लिए जहाँ। तक हो सके 
उसे स्वयं भी कुछ उन्नति करके दिखलानी चाहिए या कोई नवीन 
वस्तु बनानी चाहिए; पुरानी तकींतों, पुरानी कारीगरियों और पुरानी 
रीतियोंसे बढिया कोई नवीन तैर्कीब कारीगरी या रीति निकालकर 
उसे सर्वेताधारणमें प्रकट करनी चाहिएं। इन नई नई खोजों या 
तकीबोकों छिपाना मार्नों मनुष्यजातिकी उन्नतिके मार्गेमें बाधा पहुँ- 
“चाना है. परन्तु अपनी बुद्धिको कभी ऐसी वातोंके सीखने सिखाने: 
या ऐसी किसी बात या तर्कीबके निकालनेमें न /छगानी चाहिए जिससे 
“मनुष्य जातिकी हानि होती हो या ; मनुष्यके मनुष्यत्वमें फर्वी आता 
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हो । जिन देशोंमें जब तक इस प्रकार नवीन नवीन उत्तम रीतियी 
निकछती रहीं, तब तक वे देश उन्नति करते रहे, और अन्य देशोंके 
सिरताज बने रहे, परन्तु जब उन्होंने इस प्रकार आगेको सरकना 
छोड़ दिया, और पुरानी रीतियोंको पकड़कर त्रैठ रहे, तब वे अन्य 
उन्नतिशील देशेंके अधीन बन गये। अंर्थात्‌ जो लोग पुरानी कमाईके 
भरोसे न बैठकर नई नई बातोंकी खोज करते हुए आगे बढ़ते रहते 
हैं, संसारमें उन्हींक्ी तूती बोलती है । 

मनुष्य अपनी वचनशक्तिकी बदौलत ही यह सब उन्नति करनेमें 
समर्थ हुआ हैं और आगेको करता जाता है, अतएव उसे उचित है 
कि बह इस शक्तिका उपयोग सदैब मनुष्यमात्रके ठाभफारी कार्मोमे 
ही करे । मनुष्योने अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेके लिए एक 
और तर्कीब निकाली है और वह तर्कीव लिखनेकी है | इससे मी वे 
उसी प्रकार काम डेने छगे रू जिस प्रकार कि मुंहके द्वारा बोढकर-। 
बल्कि इस ठिखनेकी त्कावक्ने द्वारा बचनशक्तिकी अपेक्षा अधिक 
उन्नति हुई; क्योंकि मुंहके दरा हम अपने मनके विचार उन्हीं छोगों 
पर प्रकट कर सकते थे जो हमारे पास होते थे, परन्तु लिखनेकी 
तकीबसे हम अपनी वातें हजारों-छाखों मीलोंकी दूरी पर भी पहुँचाने 
छगे | इस छेखनकछाकी बदौछत एक और भारी छाभ यह हुआ कि 
हमारे लिखित अनुभवों तथा समस्त ज्ञानका छाभ हमसे बहुत पीछे 
पैदा होनेवाले छोगोंको भी होने छगा" इस छेखन-कलाकी विधिको 
और भी उन्नत बनानेके लिए छोगोंने छापनेकी तरक्कीब निकाली कि 
जिसके द्वारा धंडाधघड़ छात्रों करोंडों पुस्तकें छपने लगीं | इस प्रकार 
बहुत थोड़ें श्रमसे बड़े बड़े विद्वानोंके, विचार सबको विदितहोने 
छगे | इसके सिवा, तार, टेलीफोन, “बिना तोरका तार, आदि अनेक 
अकारकी तकींवें निकाली गई और' मनुष्यबुद्धिकी गंभीर खोजसे और 
भी निकलती बी :जा रही हैं । कहनेका मतछब यह है.कि अपनी 
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बात दूमरों तक पहुँचानेकी कलाम जितनी उन्नति को जायगी मनु- 

ध्योंकी मी उत्तनी ही उन्नति होगी! अतएव मनुष्यको नये पुराने 

और सदूरवर्ती लोगोंके विचारोंको जाननेके लिए सब्र प्रकारकी पुस्तकें 

पढ़नी चाहिए और अपने विचारों तथा अनुभव्रोंको छिखकर सर्व 
' साधारणमें प्रकट करना चाहिए | ऐसा करनेते ही वह अपनों तथा 
; झपनी भविष्यतमें होनेवाली संतानकी भछाई कर सकता है। 


रतु मनुष्यको नत्वीन चीजें बनाने, नवीन तककीतें सोचने और 
चचनज्क्तिकी काममें छानेके लिए बड़ी सावेवानीकी जरूरत हैं । 
क्योंकि. जो शक्ति जितनी ' अधिक बढवान्‌ होतीःहैं और जितना 
अधिक छाम पहुँचाती है, बह विपरीत हो जाने या उल्टी रीतिसे 
काममें छाई जाने पर उतना ही अविक नुकतान भी पहुँचाती है । 
उदादरणार्थ-ह।कनेबराढों की असाववानीसे यदि दो बैंल गाड़ियों 
आपसर्न छड॒ जावें तो उसमें बैठे हुए दो चार मुसाफिरोंकों ही चोट 
जआांपगी और यह चोठ भी सांवातिक नहीं, साधारण ही होगी। परंतु 
यदि डाइवरकी असावधानीसे दो रेछ्गाड़ियँ। आपसमें छड जायँ तो 
सैकडो-हजारों आदमियोंकी मौत हो जायगी; उनकी हड्डियों-पतंलियों 
तकका पता न चछेगा। इसो प्रकार नश्रीन आविष्कार और बातचीत 
करनेकी- शक्तियँं! भी ऐसी ही महान्‌ शक्तियँ। है कि जिन्होंने मनुष्यके 
रहन-सहन और जीवन-निर्वाहका एक बिलकुल ब्रिलक्षण और अड्भत' 
डा खड्ाा कर दिया है और भविष्यतमे भी जिंनंकी बदौलत: मनुष्य 
' आपने जीवन-निर्वाहका नयेसे नया' नकश्ां बनाता जाता है ।अत- 
, एवं इन शक्तिषोंकों बहुत सावधानीके साथ उपयोगमें छानेकी आंव- 
इयकता है, नहीं तो यही: शक्तियँ। मनुष्यका सर्वनाश करनेकी ताकत 


: भी रखती है । 'जो लोग इनका “दुरुपयोग «करते हैं उनका विषय 
, फरछ भी तत्काछ ही पाछेते हैं। / 5० हा 
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इस विपयर्मे सबसे भारी कठिनाईकी वात |यह है-कि मनुष्यम 
नवीन नव्रीन बातें निकालनेकी बुद्धि और विवेकशक्तिके होते हुए भी 
इसके हृदयमें पशुओंके समान ऋरेध,मान,माया छोमका आवेग भी मरा 
हुआ है कि जिसके बढ जाने या मड्क उठनेसे वह अपनी विवेक युद्धि- 
को ध्यागकर आपेसे बाहर हो जाता है, और जान बुझकर ऐसे काम 
करनेके लिए उद्यत हो जाता है कि जिनसे उसकी प्रत्यक्ष हानि होती 
है। बंहुघा क्रोघमसे भरे हुए छोगोंके मूँहसे ऐसा कहते हुए सुना 
जाता है, कि चाहे मेरा घर मिट्टीमें क्यों न मिल जाय, परन्तु में अपने 
बैरीको खाकमें मिलाकर ही छोडगा; चाहे मेरी फौसी क्‍योंन ठग जाय 
परन्तु मैं अमुक आदमी की एकबार भरे बाजार इज्जत विगाड़े बिना न 

रहुँगा। इस प्रकार क्रोधमें आकर मनुष्य न जाने क्या क्या कहता है 

और केबल कहता ही नहीं, कभी कभी कर भी बैठता है कि जितका 
पीछे उसे बहुत पछताबा होता है । इसी प्रकार अपनी इज्जतके खबा- 
लमें इस देशके छोग अपने छडके छडकियोंके विवाहमें अपना सर्वत्व 
छुटाकर भिखारी बन जाते हैं और अपनी प्रिय संतानोंके सिरपर ऋणका 
इतना भारी बोझा छोड“जाते हैं कि वे फिर अपनी उमर भर पविर नहीं ., 
उठा पति हैं और न किसी मानके योग्य ही रह जाते है। ऐसे ही छोभ 
और मायाके वश्ीमूत होकर भी छोग ऐसा ही काम कर बैठते हैं कि 
जिससे उनकी वनी बनाई साख या इज्जत विगड्‌ जाती है, और कभी 

कभी तो उनका सब कारोब्रार बंद हो जाता है और उन्हें जेलखानेकी 
हवा तक खानी पड़ती दे । > 

मतलब यह है कि क्रोष, मान, माया,छोभ, आदि मनके उफान 
ऐसे प्रवल दें जो असावधान मनुष्यको ब्रिककुछ बेकाबू कर देते हैं 
और उससे विपरीत काम कराने छंगते हैं| जेसे औखोंपर हरेरंगका 
खइमा छुगानेसे सब वस्तुएँ हरी हरी दिखाई देने छगतो हैं और पीछे 
रंगका चइमा ठगानेसे सब तरफ पीछा ही पीछा दिखाई देने छगतः 
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है, उसी प्रकार कोष, मान, माया छोम, आदि कपायोंके जोशसे भी 
मनुष्यकी बुद्धि श्रष्ट हो जाती है और कर्त्तव्योंको ध्यामकर बह 
अपनी बुद्धिको उन कार्मोदी ओर शुका देता है कि जिससे उसके 
मनकी भड़क पूरी होती है। कभी कभी तो वह अपने मनकी भडक- 
को पूरी करनेमें इतना वेसुध और उन्मत्त हो जाता है कि चाहे 
उसके तमाम काम विगड जावें-चाहे सारी दुनिया रसावछकों चली 
, जाय, परन्‍्तु ठसको वह भड़क पूरी होनी ही चाहिए | इसी लिए 
असावधान और कपायी मनुष्य अपनी अनेक ग्रकारकी प्रबछ इच्छा- 
भों और हृदयकी उमंगोंकों पूर्ण करनेके लिए उपरिलिखित महान्‌ 
महान्‌ शक्तियोंको भी इसी ओर छगा देता है और झूठ, फैरेब, 
घोखेबाजी, जाउसाजी, मक्कारी आदि बुरे मार्गों ही अपनी उक्त 
शक्तियोंकोी व्यय करने रूगता है। परिणाम यह होता है कि वह सारे 
संसारके छोगोंसे मेडउ-जोल रखने, उनके जान मालकी रक्षा करने 
और सुख-शान्ति वढनेके बदले उनको नुकसान पहुँचाने, उनका 
हक छीनने, मार उड़ाने, चोरो डकैती करने और पराई छ्ियोंकी 
ओर कुदट्टिसे देखने आदि बुरे बुरे कारमोमें - फैंस जाता है और इन 
_ कामों सफलता प्राप्त करनेमें बह अपना परम सौभाग्य और कर्तव्य 
समझने छगता है। परन्तु ऐसा करनेसे वह मनुष्यत्वके दँ।चेमें 
. बढ़ी भारी खलबली पैदा कर देता है और पारस्परिक विश्वासको 
, खोकर आपसमें मिछ-जुछकर रहनेके सत्युत्तम प्रबंधतो शिथिल 
बनाता है | ऐसे ऐसे विपरीत कार्मोते मनुष्य समाज अपने पदसे 
श्रष्ट होकर केवल नीचेहीको नहीं आता, किन्तु वह पतित होकर 
* नष्ठ हो जाता हैं और किसो योग्य भी नहीं रहता । ह 
पञ्चओंमें वाचांशक्ति न होनेसे वे -आपसमें न तो झूछ ही बोछ 
सकते हैं और न ऐसा भारी धोखा ही दे सकते हैं जैसा कि एक 


मनुष्य दूसरे मनुष्यकों दे, सकता है। इसी प्रकार पश्चुओंके पास 
हु ] 
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अपने शरीरके सिवा अन्य कोई साधन भी नहीं हैं, जिससे वें लन्‍्य 
'पशुओंको भारी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। परन्तु मनुष्योंने 
दूसरोंको मारने या हानि पहुँचानेंके लिए तीर-कमान, तलवार, बंदूक, 
तोप आदि अनेक ऐसे साधन बना टिये हैं कि जिम्से वे भारी 
विध्वेस मचा सकते हैं, और कपायोंके भडकनेपर बहुधा ऐसा करते 
भी हैं | इस प्रकार नवीन नवीन उपायोंके निकाडनेकी बुद्धि और 
बाचा शक्तिके दुरुपयोगसे मनुष्यका मनुष्यत्व दूर होकर वह पशुसे 
भी गया बीता बन जाता है, और अनन्त दुःखोंमें फैंसकर कहींका 
भी नहीं रहता हैं । + 

पशुगण अपना जीबन पृथक्‌ पृथक्‌ ही व्यतीत करते हैं। वे अपने 
जीवन-निर्याहके लिए न तो आप ही कुछ काम करते हैं और न दूस- 
रोप्ति दी कुछ शहायता छेते हैं, वल्कि प्रकृतिके द्वारा जो कुछ संसारमें 
उत्पन्न होता है उसी पर अपना निर्वाह या गुजारा करते रहते हैं । 
परन्तु मनुष्यको अपने जीवन-निर्बाहके लिए ऐसी कई वस्तुर्भोकी 
जरूरत पड॒ती है कि जिनको अनेक मनुष्य बनाते हैं । छोटेसे छोटे 
और बिलकुछ सादे ढँगसे जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्यकी जरू- 
रतें भी ऐसी नहीं हैं कि जो दो चार या दश बीस मनुष्योंकी बनाई 
हुई चीजोसे पूरी हो सके बल्कि छोठेसे छोड़े और मामूडी आदमी" 
की जरूरतें भी दुनिया भरके सभी मनुष्योंके कामसे पूरी होती 
'हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्यका दुनिया भरके सब मनुष्यों और उनके 
कार्मोले ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध हो रहा है कि अन्य मनुष्योंके कामोमें 
गड़बड़ी पडनेसे इसके काममे भी गड़बड़ी पड जाती है और उसके 
सुख तथा सुभीर्तोको घक्का पहुँचता'है । इस लिए प्रत्येक मनुष्यकी 
स्वयं सावधान रहने और दुनिया भरके छोगोंकों सावधान रखनेकी 
जरूरत है कि जिससे कोई मनुष्य किसी अ्रकारकी गइबडी था 
अश्ान्ति वैदा न करे और- आपसमें प्रेमपूक रहनेका जो अवध 
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मनुष्यजातिने कर लिया है वह बिना किसी विप्न बाघाके ठीक ठीक 
चलता जावे । परन्तु यह तभी हो सकता है जब सब लोग, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, आदि कपायोंकों अपने काबूमें कर लें और उन्हें 
इतना न बढ़ने दें कि जिससे उनको आपसमें प्रेम और, सदछकको 
तोड़कर किसी मनुष्यको दुःख देने, नुकतान पहुँचाने या उसके हक 

. मारनेमें प्रत्रत होना पड़े, या इन क्रोधादिक मनके भआावेंगोंकी 
सिद्धिके लिए मनुष्पकी सर्वोत्कष्ट वृत्ति अर्थात्‌ आपसमें बातचीत 
करनेकी परम पवित्र और श्रेष्ठ शक्तिकों झूठ, फरेब, धोखेबाजी 
आदि अत्यन्त नीच कार्मोके छिए व्यवहारमें छाना पड़े | 


परन्तु ऐसा होनेके लिए यह आवश्यक है कि प्रयेक मनुष्य 
संसारके, सभी भनुष्योंको अपने शरोरका अंग समझे, और ऐसा 
विश्वास रकखे कि जिस प्रकार शरीरके किसी अगमें चोट छग 
जानेसे, या उसमें किसी प्रकारकी पीड़ा होनेसे सारे शरीरको बरेचैंनी 
सहनी पडुतो हैँ, उसी प्रकार दुनियाके किसी मरुष्यको दुःख पहुँ- 
चनेसे भी मनुष्यमात्रको नुकसान पहुँचता है और मनुप्प जातिके 
हितमें धक्का छगता हैं। इस निए परछोक सुधारनेवाले घम्पमें भलाई 
सऔर बुराईका कैसा ही छक्षण क्यों न बतछाया गया हो और अपना 
परलोक सुधारनेके लिए मनुष्य उनका कैसा ही छक्षण क्‍यों न 
: मानता हो, परन्तु मनुष्यको, अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करनेके लिए 
' 'मछाई और बुराइका यही छक्षण मानना उचित है.कि जिस बांतसे 
मनुष्यजातिको छाम होता हो और मनुष्योके आपसके प्रेम और 
सदूऊका ढँचा मजबूत होता हो-नह भछाई है, और .जिस बातसे 
,उक्त दौचा ब्रिगडूता हो वह बुराई है। 


इस स्थान पर हम साई और. बुराईके लिए पुण्य और पाप 
इन इब्दोंको काममें छाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये परछोक सुधा- 
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रनेवाले धर्म्मेके शब्द है; जिनके रक्षणोंमें खेंचातानी करके दुनि- 
यँँके छोग धर्म्मके नामपर गर्दनें कटवाते हैं तथा दूसरोंकी गदेनें 
काटकर खूनकी नदियँ बहाते हैं और इस प्रकार धर्म्मके नामको 
बदनाम करते हैं। मनुष्यके जीवन-निर्वाहके छिए तो भछाई और 
बुराई अथवा नेकी और वदी ये साधारण शब्द ही काफी हैं, क्योंकि 
उपरिलिखित छक्षणोंके अनुसार भलाई करता हुआ और बुराईसे 
बचता हुआ प्रत्येक मनुष्य इस दुनियाकों ही स्वगंधाम बना सकता 
है और सब तरफ आनन्द ही आनन्द फैला सकता है । ऐसे ही इतके 
विपरीत आचरण करके वह इस दुनियाकों नरककुंड बना सकता 
है, और चारों ओरसे ' त्राहि त्राहि? की पुकार मचवा सकता है। 
सच तो यह है कि ऊपर डिखे अनुसार जीवन बिताये बिना अर्थात्‌ 
भलाई करने और बुराईसे बचे बिना यह मनुष्य अपने आपको 
मनुष्य ही नहीं कह सकता है, बल्कि ऐसी दक्शामे वह पश्लुओंसे भी 
नीचे गिरा हुआ है और मनुष्य जातिके लिए वह शेर, भेड़िया, 
सेप, विच्छू आादिसे भी अधिक दुखदाई है | अतएव महुष्पकों सबसे 
पहले मनुष्य बननेकी कोशिश करनी चाहिए और हरवक्त उसके 
लिए सावधाज़ी रखनी चाहिए ) 

, हमारी समझके अनुसार इसके लिए मनुष्यको निम्न लिखित पैँच 
नियमोंका पालन अवश्य करना चाहिए । क्योंकि ये नियम उसके मनुष्य 
बनने और मनुष्यत्व प्राप्त करनेके प्राथमिक नियम हैं| १-ममुष्यवा- 
श्लसे प्रीति रखना और सब मनुष्योंको अपना कुठुम्बी या शरीरका अंग 
समझकर उनकी भलाई करना । इसीको दूसरे शब्दोंमे परोपकार भी 
कह सकते हैं । २-क्ूठ, फरेब, छठ-कपठ आदि बुरे कार्मोमें अपनी 
परम पथित्रन बाचाशक्तिको भ्रष्ट न करके सदैव सीधी, सच्ची और 
डूसरोंके हिंतकी बात कहना अर्थात्‌ सत्य बोडना | ३--चोरी या 
जबरदस्ती आदिके द्वारा न तो किसीकां माल उड्ाना और न किसी- 
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का हक छीनना, अर्थात्‌ अपने ही घन, असबाब और अविकारोंपर 
संतोप रखना | ४-अपनी ख्लीके सिया अस्य किसी त्लीसे कामचेश ने 
करना, अर्थात्‌ शोल पाठना और ५-अपने अविकारों और अपनी 
वस्तुओपर ऐसा विहड न होना कि जिससे स्पार्थमे वशीमत्र होकर 
साबेजनिफ प्रेम, सद्यायता और सहानुमूतिके सु तड़ले निषमको तोड़ना 
पद्दे या परोपकार बुद्धिकों ध्यागना थड़े। इसे थोड़ेसे शम्दोंमि (अपरि- 
ग्रद्दी बृत्ति कह सकते हैं । ये पँच स्थृछ नियम ऐसे हैं कि जिनके 
बिना मनुष्यके मतुष्यपनका ढँ।चा ही नहीं बन सकता है। इसकारण 
ये प्राथमिक नियम तो सभी मनुप्योक्तो सबसे पदछे पाछन करने 
चाहिए। इन नियर्मोका पालन करके मनुष्य मनुश्यत्त प्रात करता और 
संसारमें सुख भोगता है, यही नहीं बल्कि बह अयते परछोक़ सुचार- 
नेके योग्य भी बन जाता हैं। यही कारण है कि आजम हिन्दू, 
मुसछमान, ईसाई, बौद्ध, जेंन आदि जिनने पारलौकिक धर्म प्रचछित 
हैं उन सबने दया पाने, सत्य बोलने, चोरी न करने, शीछ रखने 
और परिप्रह कम करने भर्थात्‌ संसारक्षी वस्तुओं अधिक आसक्त न 
होनेको दी सबसे आवश्यकीय नियम ठहराया है और इनके विपयर्मे 
यहँ।तक जोर दिया है कि इन नियमोंका पाछन किये तिना मनुष्यका 
' पूजा-पाठ, जप-तप, अत-उपवास, दान और त्याग करना निरथैक 
और ढोंग हैं। जो मनुष्य उक्त नियमोंका पाऊन नहीं करता उसकी 
प्रार्थना, स्तुति, पूजापा5' भौर चढ|वेसे क्रिसी भो धर्मका देवता 
प्रसन्न नहीं होता है और न बह कोई पुण्य ही सम्पादन कर सकता 
है। अत एव प्रचछित धर्म्मेके सिद्धान्तके अमुसार भी मनुष्यको सबसे 
पहले मनुष्य बननेकी आवश्यकता है और वह तभी मनुष्य बच 
सकता हैं जत्र कि संसारके सब मनुष्योकी भठाईकी कोशिश करे, 
सच बोले, किसीका अधिकार न छीने, शी पाले और अपनी बस्तु- 
ओके मोहमें बेसुध या आसक्त न हो जाय | 
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यदि सभी धर्म्मेके मनुष्य अपने अपने धर्मफे अमुसार इन पँचों 
नियमोंका पान करना आवश्यक समझ छें, अर्थात्‌ अपने अपने 
धर्मके अनुपतार मनुष्य बननेकी कोशिश करने छगगें तो फिर संसारमें 
कोई भी झगड़ा बाकी न रहे, चारों ओर मुख-पान्ति फैछ जावे 
और सम्रेश्न आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होने छगे | फिर वे उपद्रव 
भी मिट जायें जो प्रतिदिन धर्मके नामसे होते रहते हैं और जिनके 
कारण मनुष्य जातिमें बड़ी अश्ञान्ति या बदसढकी फैडी रहती है । 
इसके सिंया उन सब धर्म्मौकी-जो परम पिता परमेश्वरकी चढाये 
हुए बतछाये जाते हैं-बदनामी तभी दूर हो सकती हैं जब इन पँचों 
नियमोंके पालन किये बिना किसी मनुप्यकों यह अधिकार न हो 
कि वह भपनेको किसी धम्मैका अनुयायी वतछा सके | क्यों कि 
इन नियमेंके पाठछन किये बिना मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं भाता हैं 
और बिना मनुध्यत्व प्राप्त किये कोई किसी घर्मका धारण करनेवाछा 
भी नहीं हो सकता है। परन्तु इन नियमोंका प्राठन होना तभी 
सम्भव है जब क्रोध, मान, माया, छोभ, आदि कंपार्योकों सीमासे 
बाहर न बढ़ने दिया जाय, अर्थात्‌ उनके व्ञधम न हो जाय, बल्कि 
उन्हींको अपने काबूमें रदखे और उनसे अपनी इच्छानुसार काम ले। 
अतएव मनुप्यका सबसे पहला कर्तैन्‍्य यह है कि वह अपने ओघष 
आदि कपायोंको इस प्रकार काबूमें कर लेवे जैसे कि'गाडीमें जोतनेके 
पहले घोड़े बशमें कर लिये जाते हैं। परन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि 
मनुष्य अपने विचारोंकी पूरी पूरी जाँच अर्थात्‌ देखरेख रक्खे और 
मनको चुरी वासनाओंकी ओर दौड़नेसे रोकता रहे | : ; 





३-मनको, अपने अधीन रख़ना चाहिए । 
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£ ०0२४ किसी वस्तुसे तो प्रीति करता है और किसीसे द्वेष, अर्थात्‌ 

' किसी चीजकी ख्वाहिश करता है और किसीसे नफरत। जैसे बह 
. खट्टी और मीठी चीजें तो खाना चाहता है परन्तु कड॒वी जीर कसैली 
चीजेंति नाक घ्तिकोड़ता है, सुगन्‍्धके पास जाता है,ओऔर दुर्गन्चसे 
दूर भागता-है। मलुष्यके सब प्रकारके काम, सब तरहके उद्यम, 
श्रम, तद॒वीरें, आदि सत्र इसी इच्छा और द्वेपके ही कारण हुआ 
करते हैं। परन्तु जो यह बात निश्चित होती कि मनुष्यजाति अमुक 
बस्तुको चाहती है और अमुक वस्तुसे दूर भागती है तो बहुत सुविधा 
रहती, क्‍योंकि ऐसी दाम संसारके सभी मनुष्य सदैव उन चीजोंकों 
बनाने, संग्रह करने और उनकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया करते 
जो मनुष्यजातिको पसंद होती, और उन सब चीजोंको नष्ट कर 
डालते जो उसके नापसंद होतीं। परंतु यहँँ। तो संसारकी समस्त 
वस्तुओंमेसे कोई मनुष्य किसीकी चाह करता है और कोई किसीकी, 
अथॉत्‌ एक मनुष्य जिस चीजकी चाह करता है दूसरा उसीसे घृणा 
करता है। इसी कारण संसारकी सभी चीजें मनुष्योंकी चाहकी चीजें 
बन रही हैं और सभी .नफरतकी । देखिए, मेला एक ऐसी चीज 

, है कि जिससे सभी छोग अत्यन्त घृणा करते हैं, परंतु किसान 
छोग उसे बहुत्त उपयोगी समझते हैं. भौर उसे दामदेकर खरीदते हैं। 
यदि यही होता कि एक आदमी सदेव एक ही प्रकारदी 
चीजोंकोी पसंद करता और दूसरी प्रकारकी चीजोसि नफ्रत्त करता, 
-तो भी गनीमत थी, क्यों कि ऐसी दश्ामें प्रत्येक -मनुष्यकी कोशिशें 
संदेव एक है प्रकारकी रहतों । परन्तु ऐसा भी नहीं होता है। एक ही 
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मनुष्य कमी किसी चीजकी इच्छा करता है और कभी किसीकी। 
पहले जिसकी इच्छा करता है पोछे उसीसे घृणा करने लगता 
है और पहले जिससे धृणा करता था पीछे उसीकी इच्छा करने लगता 
है। जैसे कि जिस मनुष्यके शरीरमें कफकी ज्यादती हो जाती है छसको 
मिठाई खानेकी वहुत इच्छा होती है और खठाईकी तरफसे मन हठ 
जाता है, परन्तु जब्र उसका पित्त बढ़ता है तब बही मनुष्य खठाई 
खानेकी इच्छा करता है और मिठाईसे नफरत करने ठुगता है। इसी 
प्रकार यह भी नित्य देखनेमें आता है. कि यह मनुष्य जिससे प्रथम 
बहुत ग्रीति रखता था, जिसको देखकर उसकी कछी कली खिल 
जाती थी और जिसे एक घडीके लिए भी अपने पाससे जुदा नहीं 
करना चाहता था उसीसे अगर किसी बातमें नाराज हो जाय तो 
फिर वह उसकी सूरत देखना भी पसद नहीं करता है. बल्कि कमी 
कभी तो वह उसके खूनका प्यासा हो जाता है। गरीबीमें यह मनुष्य 
जिन चीजोंके लिए तड़फवा था, अमीरी भा जाने पर उन्हीं वस्तु- 
ऑंको देख कर नाक भौं सिकोड़ने छगता है और उन्हें क्षणमर भी 
ऊपने सामने नहीं ठहरने देता | जाड़ेमें बह रूई भौर ऊनके जिन 
मोटे भोठे कपड़ोंमें छिपटता था, जिन आगकी अँगीठियों पर तापता 
था, गरमीमें उन्हींते घबड़ाता हैं, और गरमीमें जिन शीतल 
स्थार्नोंकों चाहता था जाड़ेमें उन्हींसे दूर भागता है ।गरज यह कि 
मनुष्यकी इच्छायें और जरूरतें भी सदेव स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि 
वे क्षण क्षणमें बदखती रहती हैं और मनुष्यसे तरह तरहके नाच 
नचाती रहती हैं। ह 
मनुष्यकी ये इच्छायें जब प्रबछ हो जाती हैं तब वे मनुष्य पर अपना 

ऐसा प्रभाव जमाती हैं कि वह अपनी हानि छामको भूछ जाता है और 

इनके फर्देम फंसकर अपने आप ही अपना नुकसान करने छग जाता है। 

जैसे कि, बहुघा देखनेमें आता है. कि यह निश्चय हो जाने परमी कि 


र्‌ष मनको अपने अधीन०! , 


'अमुक वस्तु खानेसे नुकतान पहुँचाती है, बहुतेरे छोग अपनी जीमके 
स्वादके वशीमृत होकर उस चीजको खा जाते हैं और बीमार पड़ जाते 
हैं, परन्तु फिर भी वे बाज नहीं आते हैं भौर बीमारीकी हाठतमें 
भी उसे खाते जाते हैं और अपनी बीमारीको बढाते रहते हें | इसी- 
प्रकारके ऐसे अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं कि जिनसे सिद्ध हो 
जाता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओंके वश्शीमूत होकर ऐसे काम 
करता हैं कि जिनसे उसको बहुत हानि पहुँचती है । 
ऐसी अवस्थामें मनुष्यका यह आवश्यक और मख्य कर्तव्य है कि 
वह खूब सावधान रहे और अपनी इच्छाओंको ऐसा प्रबल न होने देकि 
जिससे वे उसपर अपना प्रमुत्व करने ठछगे और उससे जिस तरह 
चाहें नाच नचावें; वल्कि मनुष्यकों ही उनपर अपना आधिपत्य 
रखना चाहिए, अर्थात्‌ अपनी विचारशक्तिके अनुसार हानिकारक 
इच्छाओं तथा प्रब॒त्तियोंको सदैव दबाते रहना चाहिए। 
इसी प्रकार यदि उसकी चाह या इच्छाश्वक्ति किसी ऐसी चीजसे 
नफरत रखती हो जो वास्तवर्म छ!|भकारी है तो उसको उचित है कि 
वह अपनी नफ़रतको दवाबे और ठस वस्व॒ुकों काममे छावे। मान छो 
कोई कइडवी दवा किसी वीमारकों बतछाई गई परन्तु उसके खानेकी 
उसका जी नहीं चाहता है, तो उसको उचित है कि वह अपने जीकी 
दबावे और उस दबाको खावे । इसी प्रकार यदि बाछूकोंके साथ 
खेलमें छऊगकर किसी विद्यार्थीका मन पाठशाला जानेको नहीं चाहती 
है तो उसे उचित है कि वह कभी अपने मनकी आज्ञा न माने और 
खेल छोड़कर तुरंत पाठशाठाकों चढा जाय | इसी प्रकार अन्‍य सभी 
बारतोंके विषयमें भी समझ छेना चाहिए। क्योंकि इच्छा और द्वेपका 
उफान सदैव मनुष्यके मनमें उठता-रहता है और वह सदैव उसकी 
विचारशक्तिको दबाता-रहता है | इसलिए ममुष्यकों संदेव उससे 
सावधान रहना चाहिए और अपनी विचारशक्तिको प्रभक रखकर 
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सदैव उसीके अनुसार कार्य्य करना चाहिए | कभी भूठकर भी इच्छा 
और द्वेपके फंदेम न आना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा देप अर्थात्‌ 
चाह-अचाहको हो अपने छाभ हानिके अनुसार बनाना चाहिए । 
यदि मनुष्य इस प्रकार सावधानीसे काम छे, तो वह अनेक आपत्ति- 
येसे बच जाय और सुख-शान्तिसे अपना जीवन बितावे | 

हम पहले ही कह आये हैं कि पशुपक्षी तो सब कार्य्य अपनी 
प्रकरतिके ही अनुसार करते हँ-वे उसमें कुछ भी घटा बढ या न्यूना- 
घिकता नहीं कर सकते । परंतु मनुष्यमें विचारशक्ति है कि जिसके 
द्वारा बह अपनी मुख-शान्ति बढनेके नये नये उपाय निकाठता है 
और अपनी प्रशवतिको दबाकर उनके अमुसार कार्य्य करता है। इस 
प्रकार वह दल्नतिपर उन्नति करता जाता है| ऐसा करनेसे ही वह 
पञ्ञ्ोंसे उत्तम हो सका है और अनेक प्रकारकी आपत्तियोसि बच« 
कर अपनी सुखशान्तिकी वृद्धि करनेमें समर्थ हुआ है। यह शुभ 
परिणाम अपनी हानि छाभका ख्याठ रखने और अपनी विचार- 
शक्तिसे काम लेनेके कारण ही हुआ है। परन्तु खेदकी बात है कि 
अनेक मनुप्य अपनी प्रकृतिको दवाने या बदल डालने में बहुत छापर- 
बादी करते है जिसके उनकी प्रकृति बहुत विगडु जाती है और उनकी 
बासनायें वहुत प्रबछू हो जाती हैं | वे उनको कठपुतढीकी तरह 
नचातीं और मले बुरे सत्र तरहके काम कराती हैं | इस तरह मनुष्य 
वासनाओंके वशीभूत होकर पशुश्रेणीसे भी नीचे गिर जाता हैं, 
भर बह वास्तवर्मे अपनी बासनाओंके समक्ष काठकी पुतलछी ही बन 
जाता है। 

देखिए, पशु अपनी प्रकृतिके अनुसार किसी खास ऋतुमे ही काम- 
बासनाकी तृप्ति करते हैं, और .इसी छिए उनका वीस्यैबछ इतना 
बढ चढा होता है कि एकबारके काम-सेवनसे ही गर्म रह जाता है; 
पर्तु मनुष्यने अपनी प्रकृतिको एसा बिगाड़ रक्खा है कि वह बारहों 
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इस विपथमें दूसरा दृष्टान्त यह दिया जा सकता है कि खाना 
खाने पर जब मनुष्यका पेट मर जाता है तत्र उसका चित उससे 
हट जाता है, और इतने पर भी वह उते जबरदस्ती पेटमें दूंसना 
चाहता है तो उसे उबकाई आने छगती है और कमी कभी तो के 
भी हो जातो है| गोदके बब्चोंकी तो अक्तर ऐसा हुआ करता है । 
जब्र उनकी मेँं। उनको अधिक दूथ प्रिझ देती है तो वे उसे तुरंत 
ही उगल देते हैं और अपना पेट हढझया कर छेते हैं । इस प्रकार 
मनुष्यकी प्रकृति स्वतः वहुत सावधानी रखती जौर होशपारीते काम 
छेती है। पेट भर जाने परवह तुरंत ही सूचना देती है कि अब पेठमें 
008 नहीं है, परन्तु इतने पर भी जब कोई खाता ही जाता है 
सो वह उसे निऊाछकर बाहर फेम देती है। इसी प्रकार अगर शिप्ती 
कारणसें पदछा खाया हुआ भोजन दजम न हो पाया हो और दुबारा 
खानेका समय आ जाय तो उपस्त समय भी उसे झचि नहीं रहती है, 
मानों प्रकृति कहती है कि अभी पेटमें दुबारा खानेकों जगह नहीं 
हुई है । ऐसे ही जब क्िती कारणसे पाचनश्ञक्ति विगड जातो है तो 
'फ़िर कई दिनतक भूख नहीं छंगती है | इस प्रक्रार हर समय मनु- 
च्यूकी प्रकृति उसको सावधान करती रहती है, और मानो बढ रेलके 
उस बाबूका काम देती है जिससे छाइन क्डछिपर मिले ब्रिना-सफेद 
झंडी दिखाये बिना रेल नहीं चलती है-बहीं पर ठद्वरी रहती है । 
परन्तु शोककी बात है कि मनुभ्य अपनी प्रकृतिकी इस रोक या 
मनाही पर कुछ भी ध्यान नहीं देता है और उसकझे सुप्रवन्वको तो ड- 
नेके छिए अनेक प्रकारके सुस्तादु भोजन बनाता है, उत्तके साथ 
ऐसी खट्टी मीठीं चटनियँँ। लगाता है कि प्रकृति भी अपना काम भूछ 
जाती है और जीमका स्वाद ठेनेमें ठग जाती है । इस प्रकार मनुष्य 
रिख्ित देकर या फुत्लाकर प्रकृतिकों अपना काम करनेसे रोकता 
है और जगद ने होने पर भी पेटमें बहुतता भोजन दूंस देता है | 


पु 


रे६ई.. मनका अपन अधान: | 


इसका परिणाम यह होता हैं कि उसका वहुतसा हिस्सा बिना पचे 
ही निकल जाता है और वह शरीरके ढँ।चेको बिगाड़, कर अनेक 


रोग पैदा करता है । 


काम-सेवन और भोजन इन दो दृष्टान्तोंसे पाठकोंको यह बात 
भली भैति समझमें आ गई होगी कि मनुष्यने अपनी इच्छाओंके 


, दबाने और बदटठनेकी महान्‌ ३ क्तिका दुरुपयोग करके अपनी प्रकृ- 


तिके उत्तम रूपको रँभालनेक्ते बदके उसे बिगाड़ डाछा है, जिसके 
कारण वह अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियोंमें फैंसकर पशुओंसे, भी गया 
बीता बन गया है। विचारनेकी बात है कि छोटा बड़ा, निर्बैछ,- 
सबल, कोई भी ऐसा पशुपक्षी नहीं है कि जो प्रकृतिविरुद्ध कामक्ीड़ा 
करता हो, अर्थात्‌ हर्त-मैथुन गुदा-मैथुन आदिके द्वारा अपनी कामा- 
मिको बुझाता हो। परन्तु दुर्भाग्यवश मनुष्योमिं ये सब दोप उत्पन्न 
हो गये हैं, और र्री-पुरुष दोनों ही इन दोपोके अपराधी हैं । इसका 
कारण यही है कि पशुओंको अपनी प्रकृतिके विरुद्ध न तो कोई बात 
सूझती है और न वे अपनी प्रकृतिके विरुद्ध कोई काम कर ही सकते 
हैं। परन्तु मनुष्य विचारशक्ति रखता है जिसके द्वारा वह प्रत्येक 
विपयमे नई नई बातें सोच सकता है' और तदनुसार कार्य्य करके 
अपनी प्रहृतिको बदछ भी सकता है | इस लिए जब बह असावधान 
होकर अपनी विचारशक्तिकी बागडोरको ढीडी छोड़ देता है और 
अपनी हानिकामके विचारकों भूलकर अपनी इच्छार्ओोके वश्ममें हो 
जाता है तथा उनके इशारे पर नाचने छगता है, तब वह अपनी 
प्रकृतिको ऐसे विपरीत रूपमें भी बदऊ डाछत्ता है कि जिससे उसंकी 
अपरिमित हानि होती है और वह अत्यन्त ज्ञीच और पतित बन 
जाता है! 

इस कथनसे हमारा यह मतलब नहीं है कि पशु पक्षियोंकी नाईं 
मनुष्य मी अपनी प्रकंतिके ही अधीन रहे और अपनी विचारशक्तिके 
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। 
द्वारा उसमें कुछ भी सुधार या फेरफार न करे, बल्कि हम भी यही 
कहते हैं कि उसे पश्ुुओंको नाईं सदैव एक छकीर पर न चढना 
चाहिए, प्रगयुत हर समय अपनी विचारशक्तिसे काम छेकर-जिस 
समय जेसी जरूरत हो-अपने प्रग्येक काममें नवीनता और  रदोबद्छ 
करते रदना चाहिए और अपनी बुद्धिको बढाना चाहिए, परन्तु 
असाब्रधान होकर अपनी इच्छाओंको ऐसे उद्धत रूपमें प्रवत्त न 
होने देना चाहिए, जिससे मनुष्यके मनुष्यत्वमें बच्चा छगता हो या 
जो उसे ऊँचे उठानेके बदले नीचे गिरा दें । 

समझनेकी बात है कि घोड़ा जब तक खूंढेसे चैंधा रहता है तब्र 
तक बह उस खूंटेके चारों ओर घूम सकता है और उत्तनी ही दूर 
जा सकता है जितनी ठम्त्री र्सीसे वह बँधा है। परन्तु बँधा रहनेके 
कारण बह न तो अधिक उछछ कुंद ही कर सकता है और न कहीं 
भाग ही सकता है । छेकिन खूंठेसे खुछ जाने पर उसे इस बातकी 
आजादी मिल जाती है कि वह दुनिया भरमें जहाँ। चाहे जाय और 
जैसी चाहे उछल-कूंद करे । इस प्रकार पश् तो अपनी प्रक्तिरूपी 
खूंटेसे बँधे हैं, जिससे वे उसके घेरेके बाहर न तो जा सकते है 
ओर न कुछ कर ही सकते हैं, परन्तु मनुष्य बिल्कुल आजाद है, वह | * 
जो चाहे कर सकता और विचार सकता है| हमारा यह कहना नहीं 
है. कि मनुष्य भी अपनी आजादी खोदे और विचारशत्य , होकर 
प्रकतिरूपी खूंटेसे बंध जावे, बल्कि हमारा यह कहना है. कि बह 
किसी बातमें आंख मीचकर छकीरका फकीर न.बने, किन्तु सभी 
बातोंमें वह अपनी आजादी-सतंत्रताको कायम रक्खे और अपनी 
“विचारशक्तिके अनुसार काम करे, और इस प्रकार अपनी आजा- 
दीकी बदौठत सदैव आगेको बढ़ता रहे। परन्तु अपनी ड्स 
-आजादीकी छगामको होश्यारीके साथ अपने हाथमें सँभाले रहे 
सजऔर उसे जरा भी विचलित न होने दे, नहीं तो मलुध्यकी यही 


रे झ्१्‌ सनको अपने अधीन० 


आजादी उसे कहींक़ी कहीं छे जाती है थ]र उसे दुराचरणके गहरे 
गढेमें गिरा देती है । 
सीघी बात यह है कि घोड़ेको खुंढेसे नहीं वंधा रहने देना चाहिए, 
किन्तु उस पर.सवार होकर उसे अपनी इच्छानुसार-जहाँ। चाहे ले 
. जाना चाहिए | परन्तु जो मनुष्य घोड़ेकी सवारी करनेमें पूर्ण हो- 
शियार होगा, जो धोड़ेको हँकने और काबूमें रखनेकों तक्रीब 
जानता होगा-बही उसे अपनी इच्छानुसार चछा सकेगा और अपने 
इच्छित स्थान पर पहुँच जायगा | परन्तु यदि सवार अनाडी होगा, 
या चलते चढते असावधान हो जायगा, तो उसको उसका घोड़ा 
न जाने कहँ।का कहँँ छे जायगा और मनमानी उछल कूंद करके 
चद्द स्वतः ठोऋर खायमा और सवारक्ो भी हड्डी पसछी घूर मूर कर 
देगा । बेचारे पश्च तो अपनी प्रृतिरूपी खूंटेसे वैधे हुए हैं-जितके 
बाहर वे कहीं एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, पर-तु मनुष्य 
' अपनी विचारशक्तिके द्वारा इस खूंठेको उखाड डाठता है, और 
मनमानी करनेके लिए अपनेको आजाद छोड देता है| इस कारण 
यदि मनुष्य अपनी विधारशक्तिसे काम लेता रहे और अपने मनकी 
बागडोर सावधानीके साथ अपने काबूमें रक्ले, तो वह अधश्य ही 
परिणामर्म सुख पावे और वह अपनेको बहुत शीघ्र उन्नतिके शिखर 
पर पहुँचा दे | परन्तु जो बह अपनी सावधानीमें तनिक भी चूक 
करे तो उसका मन उसे कुराहकी ओर छे जाबेगा और उसे इंधर 


डघर खूब भठका कर ऐसी जगह पढकेगा जहँसे निकूना कठिन 
हो जायगा | * * 


गा 


४-इन्द्रियोंकों वशमें रखना । 


जलता 5... स5घ555.3.४+ +- 
क्कुण घाखना, सूंधना, देखन। और मुनना, इद्धियोके ये पौचों 
विपय असावधान मनुष्यकों बहुत अधिक सताते हैं और तरह ' 
तरहके मजे चखाकर- प्रलोभन दिखाकर उसे ऐसा बाबर बना देते हैं 
कि वह अपनी सब सुधिवुधि भूछकर उनका गुछाम बन जाता है। 
यदि मनुष्यको इनमेंसे कोई एक ही विषय होता और असावधान 
मनुष्य उस एक ही विपयके वशर्मे होफर उसीकी धुनमें छगा रहता 
तो शायद उसकी इतनी अधिक फजीहत न होती, परन्तु उसके गेम 
तो इन पौँचों विषयोंका जबरदस्त फंंदा पड़ा हुआ हैं, जिससे ये 
चौचों विषय उसको अपनी भोर खींच रहे हैं और उसे अपने ही 
बशमें कर छेनेका प्रयत्न करते रहते हैं | इस कारण इन विपरयोके 
द्वारा असावधान मनुष्यकी ठीक ऐसी दशा हो जाती है जेसे कि 
नाटकके तमाशेमें दो जोरूवाले कमजोर मनुध्यकी दिखछाई जाती 
है। उसकी एक जोरू जो छम्जेपर रहती हैं उसके दोनों हाथ पकड्‌ 
उसे ऊपरको खींचती है, और दूसरी जोरू जो नीचेके मकानमें रहती 
है दंगे पकड़ कर उसे नीचेकी ओर खींचती है। इससे उसे वेचारेकी 
जान मुसोवतमे पड्‌ जाती है और उससे छुछ भी करते घरते नहीं 
बनृता है| यदि वह पुरुष उन दोनों ल्लियोमेंसे किसी एकके वशमें 
हो जाता हैं और दूसरीको अकेली छोड्‌ जाता है तो उसकी दूसरी, 
ल्ली भारी उपद्व मचाती है और सारी रात रोने पीटने और 
कोसनेमें ही गैँवाती है । उसकी इस हरकतसे उस पुरुषकी ' नाकों- 
दम आ जाती है और वह अपने विषय-भोगको भूछ जाता है | इनके 
सिवा ये दोनों लिये] अपनी अपनी सौत और उसकी संतानकों सब 


| 


३३ इन्द्रियोंको वशम रखना। 


प्रकारसे तंग करने बदनाम करने और यहँतक कि मार डाडनेतकका 
भी उपाय करती हैं जिससे वास्तवमें उसी पुरुषका नुकसान होता है । 
यदि इन दोनों प्लियोंमेंसे कोई बहुत उद्धत होकर व्यमिचारणी बने 
जाती है तो इससे भी उस पुरुषहीकी बदनामी होती है और वह 
दुनियामें मुंह दिखठनेके योग्य नहीं रहता है । 
असावधान भमृष्यकी ये पांचों इंच्द्रियां भी ऐसा ही नाटक रचती हैं. 
और उसे अपनी अपनी ओर खींचकर उसकी खूब दुर्देशा करती 
हैं।वे उसकी विबेकशक्तिको खोकर, हानिलामके विचारकों भगाकर 
और उसके सब सुप्रबन्धोंको मिठाकर उसे संकटमें फँँसा देती हैं । 
ऐेसी स्थितिमें वह पशुओंसे भी वदतर बन जाता है। परन्तु सावधान 
मनुष्यके लिए उसकी ये इन्द्रियँ। पै।च प्रकारके उत्तम औजारोंका 
काम देती हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी वल्ष्तुओंके अनेक गु्णों- 
को पहिचानता है और जरूरतके अनुसार उन गुणोंकोी अपने काममें 
स्वता है। वह छूने ( स्पर्श ) के द्वारा खुरदरा चिकना, हल्का भारी, 
नरम कठोर और ठंडा गरम आदि जानता है, चाखने ( स्वाद ) 
के द्वारा खट्टा मीठा, कडवा कसैछा आदि स्वाद जानता है; सूंघने 
( प्राण ) के द्वारा अनेक प्रकारकी गंध पहचानता है; आखोंके 
द्वारा काला, पीछा आदि रंग देखता है, डम्बा चौड़ा, गोल चौकोर 
आदि रुप जानता है, नजदोक दूर आदि अन्दर देखता है और ऊँचा 
नीचा आदि स्थानका ज्ञान करता है; कानोंसे अनेक अकारके ताल, 
सर और अनेक प्रकारकी बोलियेँ। पहिचानता है। इन सब बातोंकी 
जानकारी प्रात करके वह अपने सुखके अनेक कार्य साधता है और 
- दिन पर दिन उन्नति करता जाता है । ; 
परन्तु इन पांचों इन्द्रियोंसे काम लेनेमें मनुष्यकी . वही दशा होती 
है जो सरकसके तमाशेमें दो घोडोंके सवारकी होती है, जो कमी तो 
* अपना एक पैर एक धोड़ेकी पीठ पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़ेकी 
्‌ 
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पीठ पर रख कर खड्दा हो जाता है और दोनों घोडोंको दौदाये चढा 
जाता है, और कभी एक धोड़ेकी पीठ पर तो बैठ जाता है और 
दूसरेकी पीठ पर अपनी दँगें रख देता है, और कभी किसी दूसरी 
ही तरहसे बैठता है, परन्तु प्रयेक अवस्थामें अपने दोनों घोड़ोको 
एकहीसी चाडछमें छे जाता है।सरकसके इस सवारकों हर वक्त 
बड़ी सावधानीसे काम छेना और दोनों घोड़ोंको अपने काबुमें बनाये 
रखना पड़ता है। क्योंकि अगर एक घोड़ा जया भी आगे पीछे हो 
जाय, या दोनों ही घोड़े काबूसे बाहर होकर ऐसी तेजीसे भागने छर्गे 
कि सवार सँम॒छ न सके तो सबारकी कमवरुती आ जाय और उसकी 
टँगें चिर जाये, या वह घडामसे नीचे आ गिरे, या अन्य किसी 
आपत्तिमे फँस जाय । इसी प्रकार भनुष्यको भी अपनी इन्द्रियोंसे 
काम लेनेमें बड़ी सावधानी रखनेफ्नी आवश्यकता पड़ती है और 
उनको अच्छो तरह अपने बशमें करना पड़ता है। यदि वह किसी 
समय जरा भो असावधानी करता है तो ये इच्दियाँ उसको धर 
दबाती.हैं और उसे नीचे डाछकर मिट्टीमें मिला देती हैं । 

* सरकसका खिलाड़ी तो दो घोड़ोंपर ही सवार होता है, पल्तु 
मनुष्यकों अपनी पैँ।चो इच्द्रियोंपर सवार होना पडता है जो सरकसके 
घोडोंते भी अधिक बल्यानू और चज्चछ हैं। इस लिए अपनी 
इन्द्रियोसि काम लेनेमें मनुष्यकी बहुत सावधान रहना चाहिए तथा 
अपनी पौधों इन्द्रियोंकी भी मँँतति वशीमूत करके उनकी चाल- 
ढाछ पर पूरी पूरी देखरेख रखनी चाहिए । इन इन्द्रियोंको काूमें 
रखनेके लिए मनुष्यकों ऐसी सावधानी रखनी उचित है जेसी कि 
गोलियाँ उछाछ कर तमाशा दिखानेवाछा रखता है'। बह दस दस, 
आरह बारह और कभी कभी इससे भी अधिक गोलियेँ। ऊपरको 
उछालने ढगता है | वह एकको उछाठता है और दूसरीको पकड़ता 
है, फिर उसको उछाछता है और तीसरीकों पकड्ता है, इस प्रकार / 


३०  इच्द्रियांको बदशमें रखता० । 


भी गोलियोंका एक ऐसा तँता बँध देता ' है कि सभी गोलियां 
ऊपरको जाने छगती हैं और उनमेंसे एक*एक गोली ऋमसे उसके 
हाथमें जाती जाती है जिप्तको बह फिर उछाठता जाता है और दूस- 
रीको पकड़ता जाता है| इस खेलमें उसको आक्राशर्में उछलती' हुई 
सभी गोछियोंका पूरा पूरा खयाछ रखना पडता है । बह न तो 
किसी गोडीको ऐसा बेतौर उछलने , देता हैँ कि वह अधिक ऊँची 
चली जाय, या इधर उधर निकछ जाय, और न किसी गोलीको इस 
तरह उतरने ही देता है कि बह जमीन पर गिर जाय; बल्कि वह 
सभी गालियोंकों अपने काबूमें रखता है और जिम्त तरह चाहता 
है उनको नचाता है। 
इसी प्रकार मनुष्यको भी उचित है कि वद अपनी पँचों इन्दरि- 
योंसे काम लेता रहे, परन्तु कितीं इच्ियको इस “प्रकार न उेछलने 
दे कि वह उसझो जरूरतसे बाहर निकछ जाय या इधर उधर विचल 
जाय; बढ्कि अपना समय, अपनी अबस्था, अपनी हैसियत, अपनी 
परस्थिति, अपनी आमदनी और खर्च, अपना आगा पोछा,सुख दुःख, 
हानि छाभ और सब प्रकारकी जरूरतोंका विचार करके तदनुसार 
अपनी इन्द्रियोंको चछावरे और अपनी सभी इन्द्रियोंका समुचित 
उपयोग करके उनसे पूरा पूरा आनन्द उठाबे। परन्तु कमी भूछकर 
भी इन्द्रियोंक्रे बशर्मे न होगे और न कभी किसो इच्चियसे जरूरतसे 
अधिक काम ही लेत्रे; वल्कि हर समय अपनी विवेकबुद्धिसि काम 
लेता रंदे और जित समय जैसा उचित समझे बैसा ही करे और 
अपनी इन्द्रियोंक़ों भी उसी प्रकार परिचाढित करता रहे । 





५-कऋ्रोधादि कपायोंको वशमें रखना | 





ब्र््ि बम ग् थे य 
कप मकर वे पैचों इन्द्रियोँ। मनुष्यके पैँ।च तरहके अद्भुत 


ओजार हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी बस्तुओंके अनेक 
गुणोंकों जानता है और यदि उसकी कोई इच्िय बिगड़ जाती है 
तो उसका उस इच्द्रियविषयक् ज्ञान मी ठुम हो जाता है और वह 
कटिनाईमें पड जाता है; वल्कि आँख और कान इन दो इम्द्रियोके 
बिग्डू जानेसे तो उसका संसारमें व्रिचरना और जीना ही कठिन 
दो जाता है-इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, छोम, द्वेप, स्नेह, रंज, 
खुशी और भय आदि कपाय भी उसकी ऐसी प्रवल श्क्तियँ। है कि 
जिनके द्वारा वह संसारके सव काय्ये करता हैं। यदि उसमें ये 
शक्तियां न होतीं तो वह कुछ भी न कर सकता, वल्कि निष्किय 
होकर भंतमें मर जाता । जिस प्रकार इच्धियोंसे साबधानीके साथ 
काम न लेनेपर वे मनुष्योपर अपना प्रमुत्य जमा छेती हैं और धीरे 
घीरे उद्धत होकर मनुष्यसे मनचाहा नाच नचाने छगती हैं, उसी 
प्रकार यदि इन छोमादिक भक्तियोसे काम लेनेमें असावधानी होती 
है और उनकी पूरी पूरी चौकसी नहीं की जाती है,तो ये शक्तियोँ। भी 
इन्द्रियोंसे अधिक उद्धत हो! जाती हैं-महा भयंकर बन जाती है भौर 
बहुत उपद्रव मचा देती हैं | इस लिए इन छोभ क्रोधादिक महान्‌ 
शक्तियों-हृदयके इन जबरदस्त उफा नों-को खूब सावधानीके साथ काबूमें 
रखना, अपनी जरूरतके अनुसार उनसे क्षाम ठेना और सीमासे अधिक 
उमरने न देना बहुत जरूरी है । वल्कि अपने हानि-छाम और सुख- 
दुश्खके विचारोंके द्वारा इस बातका पूरा पूरा प्रबन्ध कर लेनेकी भी 
आवश्यकता है कि इन शक्तियोंमेंसे किससे कब कितना काम लिया 
जावे, अथोत्‌ हृदयके इन आवेगों या उफानोंमेंसे कव किस उफानको 
कितना उठाया जाय,या कितना कौन दबाया जाय | 


३७ ऋरोधादि कथायोकों० + 


मनुष्यक हृदयमें उठनेवाके इन आवेगों या उफानोंकी ठीक ऐसी 
दशा है जैसी कि किसी कारणानेके एंजिनमें भाफकी होती है। कार- 
खानेमें पीसने, कूटने, दछने, फटकने, बुनने, कातने, औंटने, चीरने, 
फाड़ने, ठोकने, पीठने आदि अनेक कार्मोके लिए अलग अछग करें 
लगी हुई होती हैं और वे सब कछें उस एक एंजिनकी भाफकी ताक- 
तसे ही चलती हैं। परन्तु उस कारखाने ऐसा प्रचन्ध बँधा रहता है 
कि कारखानेवाला जिस समय जिस कछको चलना चाहता है उसीमें 
भाफकी शक्ति पहुँचा कर उसे चला देता है और जब चाहता है तन 
उसे बंद कर-देता है। बीच बीचमें बह अपनी जरूरतके अनुसार 
उस कढके बेगको न्यूनाथिक शक्ति पहुँचाकर मंद या तेज भी कर 
देता है। मतछव यह कि कारखानेकी सब कछें उसके बशमें रहती 
ई, वह जब जब जिन जिन कछोंको चाहता हैं तब तब उन्हें चछा 
छेता है और जब जीमें जाता है तब उन्हें बंद कर देता है और अपेनी 
इच्छानुसार उनसे काम लेता है । परन्तु ऐसा उत्तम प्रबन्ध होने पर 
भी जब वह कारखानेवाढा जरा असावधान हो जाता है और किसी 
कंकमें जरूरतसे ज्यादा भक्ति पहुँचा देता है तो बह कल पहले तो 
उसी काथ्यैको न्ट भ्रष्ट कर डालती है जो काम उसके द्वारा हो रहा 
हो, परन्तु जब वह कुछ और भी तेज हो जाती है तब बह अपने ही 
कल पुर्ज तोड़ने छुग जाती हैं, और यदि बहुत ज्यादह गड़बड़ी 
सच, जाती हैं तो वह भाफकी/शक्ति उस सारे कारखानेको तहस 
नहस कर डाछती है और दूर दूर तक धावा करकेआसपासके मका- 
नॉको भी नष्ट कर देती है, और इस तरह सारे नगर मरमें हाह्मकार 
« मरा देती है। ह सी लक 
ति + नस 

इस प्रकार मनुष्य भी एक बड़ा, भारी कारखाना है। जीव कारखाने- 
बाछा है जौर मस्तिष्क उसका दफ्तर है, जिसमें . बैठकर वह 
सब काये करता हैं और सबका हिसाब-कितात्र रखता है। पँँ।चों इच्द्धियँत 
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उसके पांच जासूसया विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा बह वरतुओंके अनेक 
गुणोंकों जानता है और अपनी जरूरतके अनुसार उनको काममें 
छाता है। हृदय इस कारखानेका बड़ा भारी एंजिन है जिसमें हरवक्त्‌ 
भाफ उत्पन्त होती रहती है और वही भाफ करेघ,मान,माण,व्येभ,राग, 
द्वेप, रंज, खुशी, और भय आदि शक्तियोंके रूपमें प्रकट होकर 
मनुष्यरूपी कारखानेकों चछाती है, परन्तु जब जीव गाफिढ हो जाता 
है और मस्तिप्करूपी दपतरमें बैठकर पूरी पूरी सावधानीसे काम नहीं 
ठेता, या इन शक्तियोंको अपने काबूमें रखकर जरूरतके अनुसार उन्हें 
त्तेज था हल्की नहीं बनाता है और उनको अनियमित या अन्धाधुन्ध 
चढने देता है, तब ये शक्तियँ। मनुप्यरूपी कारखानेको नष्ट कर डाछती 
हैं और उनके झपेटेमें और भी जो कोई भा जाता है उनको भी वे 
भारी धक्का पहुँचाती हैं | इस तरह मनुष्यजातिके प्रवन्धर्मे एक 
भारी गड़वड्‌ मच जाती है और संसारम असंतोप और भशान्ति 
फैल जाती है । 
मनुष्यकी इन क्रोध मान आदि शक्तियोंकी पृथक पृथक्‌ रीतिसे 
परीक्षा करने पर जाना जाता है कि ये सभी एक खास हृदतक 
उसका उपकार करनेवाली हैं| सबसे पहले हमे मानके विपयर्मे 
विचार करना चाहिए। मनुप्यको यह मान कपाय अनेक प्रकारकी 
चुराइयोंसे बचाता है, उसके परस्परके व्यवहार चछाता है, आपसरमें 
विश्वास स्थापित करता है, अनेक प्रकारके ज्ञान और कछा-कौशल 
सीखनेकी उसे उत्साहित -करता है, रात दिन परिश्रम करने और 
आजीविका बढ/नेकी ओर टगाता है, उससे बड़े बड़े बह्यहुरी और 
चतुराईके काम कराता है और उसे सब तरहकी उन्नतिकी ओर 
खींच ले जाता है | इसके विपरीत जिस मनुष्यमें स्थामिमानकी मात्रा 
कम हो जाती है वह बिछकुछ ढीठ और बेशरम बन -जाता है और 
नीचसे नीच कर्म करने तथा कर्महीन बन जानेसे भी नहीं हिच- 
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कता है | वह दूसरोंका घिक्‍्कार या तिरस्कार सहन करके पराये ठुकड़े 
तोड़नेमें तनिक भी नहीं छजाता है।सच तो यह है कि जिसके हृदयमें 
अपनी मान-मर्यादाका खयाल नहीं है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है; 
नतो उसपर किसी प्रकारका विश्वास ही किया जा सकता हैं और न 
डसका भरोसा ही । सच पूछो तो ऐसे आदमीसे न किसी प्रकारका 
व्यवहार करना उचित है और न वह पास बिठलनेहोके योग्य है | 
क्योंकि जिसे अपनी इजत जाबरूका ख्याल नहीं है-अपनी मान- 
मर््यदाकी सुधि नहीं है, उसे दूसरेकी इजत बिगाडने या मान- 
मर्ग्यादा भंग करनेमें क्या देर छगती है । 
£ परन्तु इस मानका अधिक बढ जाना भी बहुत हानिकारक है। 
क्योंकि अधिक मानी पुरुष अपनी ऐंठहीमें चछता है, आप तो 
किसीसे दबना नहीं चाहता है किन्तु दूसरोंको सदेव दवाता रहता 
हैं। उसकी इस चाठसे अनेक जादभी ;उसके बैरी बन जाते हैं । 
इसके सिवा मानी पुरुष अपनी रिथिति, बल, आमदनी और जरूर- 
तेंका ज़्याल न करके अपनेसे बड़ोंका अनुकरण करने छग जाता है 
और अपनेको बडा सिद्ध करनेमें अपना सर्चवस्थ डगा देता है। 
इसका फछ यह होता है कि बह इस बड्प्पनके जालमें फँस कर' 
अपनी असछी मान-मर्यादा भी खोदेता हैं, और जब उससे कुछ नहीं 
बन पड़ता हैं तब वह दूसरोंसे डाह'करने छगता है। अर्थात्‌ स्वयं 
दूसरोंके बराबर उन्नति न कर-सकने पर थह दूसरोंकी बढती देखकर 
उससे मन-ही-मन,जठने लगता है और उसे नीचे गिरानेका निंय 
प्रयत्न भी करने छगता है ) इतने पर मी जब उसका, कोई प्रेपत्न 
* नहीं चछता, तब, वह मन-ही-मन उसके बर्बाद हो जानेकी भावना 
करता है और 'इसके लिए प्रतिदिन परमपिता प्रमेश्वरकी स्तुति; 
करके उससे यही विनय - करता है' कि ' है प्रभो.] उसका शीघ्र 
नाश कर दे[) |; है डे 


जीवन-निर्वाह- 9० 


इस मानके' बढ जानेपर मनुष्य अपनी जाति, घराने और पूर्व 
अवस्थाके घमंडमें आकर अपनी आजीविकाके बहुत सुलम 'और 
उत्तम उत्तम उपार्योको भी पसन्द नहीं करता है और बेकार बैठकर 
अपनी पहली पूंजीको खा डालता है | अंत्म बहुत शीघ्र भूखों मरने 
या भीख मैँ।गनेकी नौबत आ जाती है-जिससे उसकी रही सही 
मान-मर्यादा भी नष्ट हो जाती है, और वह विवश होकर किर अपने 
पेट पालनेके लिए ऐसे ऐसे खोंटे काम करने छगता है कि जिसे 
सुनकर भाश्चर्य्य होता है--अर्थात्‌ वह बिछकुछ श्रष्ट और निर्लज् 
बन जाता है। इसी प्रकार जिन छोगोंकों अपनों झूठी मान-मंयादा 
बढानेकी धुन सवार हो जाती हैं वें-यह सोचकर कि धनसे हो 
इज्जत बढ़ती है-धन प्रात्तिके लिए बड़े बड़े अन्याय और कुकर्म 
करने छगते हैं । परन्तु ऐसा करनेसे वे शीघ्र ही किसी ऐसे झगड़ेमें 
पॉस जाते हैं कि उन्हें जैठकी हवा खानी पड़ती है और उनकी रही 
सही इज्जत और साख भी घूलमें मिल जाती है । कहनेका मतछूब यह 
है कि झूठे मानके फेरमें पड़कर मनुष्य स्वयं बर्चोद हो जाता है और 
दूसरोंको भी नुकसान पहुँचाता हैं। इससे सिद्ध हआ कि जिस 
प्रकार मनुष्यको अपने मानका खयाल छोड देनेसे हानि होती है, 
उसी प्रकार उसके जरूरतसे अधिक वढ जानेसे भी उसे नुकसान 
पहुँचता है, अतएव उसे उचित है कि वह सदेव अपनी व्रिवेक- 
बुद्धिसे मानके सामज्जस्यको बनाये रक्‍्खे अर्थात्‌ उसकी मर्यादाको 
न तो जरूरतसे अधिक बढ़ने दे और न घटने दे । 
इसी प्रकार यदि मनुष्यके छोम न हो तो वह न तो संसारकी 
बस्तुओंकी प्राप्तेके लिए कोई प्रयन, करे और न किसी। बस्तुकों * 
सँमालकर रक्‍्खे । मतछब यह कि उसकी गृहस्थोका ढँँचा दी 
बिगड़ जाब्र और वह पशु-पक्षियोंकी ओणीमें भा जाय | परन्तु लोमकी _ 
मात्रा बढ जाने प्र मो उसकी जो दुर्गति होती है-उसे जो भाप- 
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लिये उठानी पड़ती हैं वे किसीसे छिपी नहीं हैं | यह मनुष्य अति 
लोभमें पड़कर गेरजरूरी वस्तुओंका संचय करता, हजार दुःख 
शेलता और बड़ी जरूरतके शुसमव भी उनको खज्चे नहीं करता 
है। उनकी रक्षाके किए अपनी. इनान निछावर करता और उनकी 
प्राप्तिके छिए महा अन्याय और नीचसे नीच कर्म करनेसे भी नहीं 
चुकता है। नतो वह राजदंडसे डरता हैं और न उचित अनु- 
चितका ही विचार करता है| इस छोमकी प्रबछताने संसारमें ऐसा घोर 
उपद्वव मचा रक्‍्खा है कि मनुष्य जंगलके हिल पशुओंसे भी अधिक दुष्ट 
भर परापद्वारक ब्रन गया है-बह दसरोंको हानि पहुंचाने, दूसरोंके हक 
छीनने और दूसरोंक्ा माल हड़प जानेमें जरा भी नहीं हिचकता है । 
मनुष्य जातिमें अश्ान्ति फैलनेका यह भी एक कारण है। प्रायः 
सभी मनुष्य अपना अपना स्वार्थ साधने *और आपापोखीपनेमें पड़ 
गये हैं जिससे मनुष्योंके पारस्परिक व्यवहारका ढँँ।चा बहुत ही बिगड्‌ 
गया है। अतएच मनुष्यको उचित हैं कि वह अपनी छोभबृचि पर मी 
कड़ी निगाह रक्खे और कमी उसे सीमासे ऊपर नीचे न खसककने देवे। 
मान और छोमके समान क्रोध भी मनुध्यक्री एक बड़े कामकी शक्ति 
है। इस क्रोधके द्वारा ही वह अपने शत्रुओंको हृठाता और अपनी मान- 
मर्यादा,धन-सम्पत्ति आदिकी रक्षा करता दे | परन्तु बात बात पर ऋधष 
'छाना, बिना जरूरतके उसका उपयोग करना और उसकी तैजीमें 
आकर अपेसे ब्राहर हो जाना या और अनुचित कार्य्य करने छगना 
बहुत बुरा है। अतएव -क्रोवको भी स्देव अपने वश्चमें रखना 
चआाहिए। याद रक्खो कि जिस प्रकार घरमें जछाई हुई अभि घरकी 
चायुको शुद्ध कर देती है, शरीरकी अभ्नि पत्तीनीको निकालकर खूनको 
साफ करवी है, उसी प्रकार क्रोब्राश्नि भी ममुध्यक्रे वैरियोकों दूर 
हटाती हैं और अनेक उपदर्वोसि बचाकर - उसे सुख शान्ति दिलाती 
है। परन्तु जिस प्रकार घ्रमें जझाई हुई अग्नि अधिक भड़क जाने, 
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पर बेकाबू होकर घरको ही जछा डाठ्ती हैं, शरीरकी अश्नि अधिक 
बढ़ जानेसे खनकों सुखा डाढती और अनेक प्रकारकी बीमारियों 
पैदा करती है, उसी प्रकार क्रोधाश्रिके अधिक भडक जाने पर भी , 
बहुत बुरा नतीजा निकलता है | इस लिए ऋोधकों अपने काबूमें 
रखना और उसे सोमासे बाहर न बढ़ने देना बहुत श्यजिमी है। 
इसके अत्तिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि बात वातर्मे बिगडना, 
हर समय रूठना, चिढचिढा स्वभाव बनाना, सदेव नाक माँ 
चढ।ये रहना, रोप भरी बातें करना ये सब कमजोरीकी निशानियाँ। 
है। ऐसा करनेसे अपना कुछ भी गौरव नहीं रहता है और छछोर- 
पन ही समझा जाता हैं| अतएव मनुष्यकों हरसमय प्रसश्नचित्त और 
हँसमुख रहना चाहिए, और बात बातमें क्रोध नहीं दरसाना चाहिए। 
इसके सिवा अपनी संतामको, शिष्योंकोी, नौकरोंकों या अन्य किसी 
अपने अधीनकी सुधारनेके लिए दंड देनेमें या न्यायाधीश बनकर 
अपराधीकों सजा देनेमे कभी भूलकर भी क्रोध नहीं छाना चाहिए, 
बल्कि उसके सुधारने और दूसरोंको उत्तम शिक्षा मिलनेके खयालसे 
यह काम बहुत शान्ति और विवेकके साथ करना चाहिए। ऐसे 
कार्मोका क्रोधसे कोई सम्बन्ध नहीं है| 
कभी कभी मनुष्य ऐसी कठिनाईमें भी फँस जाता है कि सीधे- 
सादे उपायोंसे ने वह भपने जान मालकी रक्षा कर सकता हैं न 
अपने प्रवर बैरीकी चोटसे बच सकता हैं और न किसी भारी 
फितने-फिसादकों दवा सकता है | ऐसे कठिन असंगके छिए मनु- 
च्यके पास माया नामक एक शक्ति रहती हैं कि जिसके द्वारा वह 
झूटमूठ बातें बनाकर या कुछका कुछ दिखा कर अपनी जान बचा 
सकता है या किसी “भारी फिसाद या उपद्रवकों दबा सकता है | 
परन्तु इस निंध शक्तिका उपयोग अत्यन्त छाचारी दरजे या बहुते 
जरूरी समयके सिवा और कभी न करना चाहिए; बहिकि जहातक 
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झेलनेंके लिए तैयार न होना, क्षिमी आपत्तिके आनेपर मयके मारे 
अपने होश खो देना, भयके समय घीरजक्नो छोडुकर आपत्तिसे 
बचनेका कोई उपाय न कर सकना, डरके मारे हक्‍्के बक्‍के हो जाना; 
या अपनी रक्षाके मागकों निश्चित न कर सकना और बिना जरूरत 
भयके सम्मुख जाकर अपना सर्वनाथ कर छेना, इन्यादि बातें 
“ऐसी हैं जो मबका दुरुपयोग करने या उसकी मात्राके बढ जानेसे 
होती हैं और जिनके कारण मनुष्य पर भारी व्रिपत्तिया आती हैं 
और दुःखकी भयंकरता बढ जाती है। सच तो यह है कि संसारके 
प्रायः सभी कार्योमें हानि लम, सम्पत्ति तिपत्ति और सुख दुःख लगे 
रहते हैं, अर्थात्‌ यहँ। कोई भी कार्य ऐसा दिखाई नहीं देता है कि 
जिसमें केवल सुख ही सुख हो और दुःख नामकों भी न हो, या 
जिसमें केचठ छाभ ही छाभ हो, हानि जुरा भी न हो । ऐसी अप- 
स्थामें मनुष्योको उन कार्मोसे भय खाना चाहिए जिनमें हानि अधिक 
हो और छाम कम हो और अपनी विचारशक्तिसे ऐसे काम चुन छेना 
चाहिए जिनमें विपत्ति कम हो और छाम अधिक हो | परन्तु जिन 
छोगोंमें भयकी मात्रा बढ़ जाती है उनकी विचारशक्ति शिथ्रिक पड़ 
जाती है, इस कारण वे इस बातका निश्चय नहीं कर सकते हैं कि 
किस कार्य्यमं जधिक विपचि है और किसमें कम । यदि कोई उनका 
इसका निश्चय भी कराबे तो वे भय्रके मारे कम विपत्तिवाके कार्मोक्रो 
भी करनेका साहस नहीं करते हैं और भय तथा जाकुलताहीमे 
अपना जीवन बजितादेते हैं | इस कारण प्रस्येक कार्य्यमें भयले काम 
तो अवश्य ही छेना चाहिए, परन्तु उसको जरूरतसे ज्यादः हमिजू 
न बढ़ने देना चाहिए ! है 
स्नेह और द्वेप, रंज और खुशी भी मनुष्यकी बहुत कामकी चीजें 
“हैं। सच पड तो ये चारों शक्तियोँः मनुष्यसें तरह तरहके काम 
“कराती हैं और उसको उन्नतिके मार्गपर चलती हैं | पल्तु ये चारों 


५ ऋधादि फपायोको० ।: 


आते भी तभी तक छाभकारी होती है जब वे अपनी उचित मर्यादाके 
भीतर रहती हैं। मादा उछंघन करनेपर तो वे भी बहुत भयंकर हो 
जाती हैं और मनुप्यको वहुत हानि पहुँचाती हैं । जैसे कि स्नेह या 
मुहच्बतकी आग बढ़ जानेसे मनुष्य उस ज्लीया पुरुषसे मुहब्बत करने 
रुगता है जिससे मुहब्बत करनेका उसको अधिकार नहीं होता है। फल 
यह होता हैं कि उसे धवके खाने पड़ते हैं और अपमानित होना पड॒त्य 
है। वह इस मुहन्बतर्म कभी कभी ऐसा विव्हरू हो जाता है कि 
अपने तथा अपने भ्रेमपात्रके, दोनोंके हानि छामको मूल 
जाता है | जैसा कि इस देशके मातापिता अपनी संतानके स्नेहमें 
ऐसे बेसुध हो जाते हैं और छाड़-प्यार करकें उनकी ऐसा बिगाडु 
डेते हैं कि फिर उनको सारी उम्त घक्के ही खाने पड़ते हैं और अपने 
माता पिताके बे दुःखदाता बन जाते हैं। स्नेहकी मात्रा बढ, जानेंसे 
मनुध्यकी विचारशक्ति शिथिठ पड्‌ जाती है और उसे अपने प्रेमपात्रकी 
बुराइयों भी मलाईके रूपमें दिखाई देने टगती हैं | इस तरह उसके 
प्रति पक्षपातकी मात्रा बढ जानेसे वह बिलकुल विज्ञारशन्य हो जाता 
इसी प्रकार नफरत या द्वेपकी मात्रा बढ़ जानेसे भी ममुष्य 
अपनी विचारशक्तिको खो बैठता है और जिससे द्वेप हो जाता है 
उसकी भलाई या ग्रुणको भी वह बुराई या दुर्गुण समझने छगता 
है । वह उसके नामसे नफरत करंने छगता है और उसकी शककर 
देखकर मुंह फेर छेता हैं । बल्कि कभी कभी तो यहँ।तक होता है. 
कि वह जिस वस्तुसे नफरत करता है उसका नाम सुनकर ही' 
उबकाई लेने लग जाता हैं.। इसी प्रकार रंजके बढ जानेसे भी 
मनुष्यकी अकल मारी जाती हैं और वह पागरछों जैसे कार्य्य करने 
लगता है। वह अपना सिर फोडता है, छाती पीठता है, कपड़े 
फाडता है, बाल , नोंचता हैं, जहर खा. लेता है, पानीमें डूब मरता 
हैं, आत्मघात कर लेता है या ऐसे ऐसे और भी कई तरहके विपरीत: 
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ै! 
कार्य्य करता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो रंज मनुष्यका ऐसा 
उत्तम बन्धु है जो किसी कार्य्यके बिगड़ जाने पर या इच्छाके विपरीत 
कार्य्य हो जानेपर उसको समझाता है कि यह कार्य हमें इतना अधिक 
प्यारा है कि जिसके छिए बारंबार प्रयत्न करने और नवीन नवीन 
सुक्तियोंसे काम छेकर उसे किसी न किसी श्रकार सिद्ध करनेको जी 
तड़फता हैं, अर्थात्‌ रंज यही सिखलाता है कि इस फांग्यक्े विगड 
जाने पर इससे मुंह नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि पहलेसे अधिक 
साहस करके जिस तरह हो सके इस गिगड़े कार्य्यकों बनाकर ही 
छोड़ना चाहिए। परन्तु मूर्ख छोगअधिक रंज करके अपने साहसको 
खो-बैठते हैं और अपनी बुद्धिको भ्रष्ट करकी उस कामों ही छोड्‌ 
देते हैं, बल्कि रंज मनानेमें ठगकर अपने अन्य जरूरी कार्मोकी भी 
बिगाड लेते हैं और इस तरह अपनी हानि पर हानि करते हैं । थे 
<ंज जैसी उत्तप शक्तिकों बदनाम करके कहने छुग जाते हैं क्रि 
क्या करें, हम तो रंजमें पड़े रहनेसे कुछ भो न कर सके और हमारे 
सभी काम बिगड़ गये । अत एवं मनुष्यक्नो उचित है कि वह भारीसे 
भारी विपत्ति आनेपर या अच्छेसे अच्छा काम बिगड़ जाने पर भी .. 
कभी अधिक रंज न करे और अपनी बुद्धि या साहतको कभी विगडने 
नदे; बल्कि रज या खेदक़ी अवस्थामें साहस और वुद्धिसे अधिक काम 
छेबे और अपने ब्रिगंठे हुए कामको सुधारनेका प्रयत्न करे | यदि 
कोई ऐसी आपत्ति आपड़े कि जिसकी किसी प्रकार पूत्ति न हो स- 
कतो हो, वो ऐसी अवस्थामें बिछकुछ रंज न करे और अपने मनमें 
संतोष घारण करके उस अवस्थाके अनुकूछ किसी ऐसे उत्तम कार्य्यमें 
छूग जावे कि जिससे वह रंज भूछ जाय | अर्थात्‌ र॑जकी कोई बात 
हो जानेपर खाली कभी न बैठे, क्योंकि खाली बैठनेसे र॑ज बढ़ता है 
और रंजके सित्रा और कुछ नहीं सूझता । इस ' लिए र॑जके समय तो 
अवइप ही किसी न किसी काममें छये जाना चाहिए और उसे इतनी ! 


हि 


2] ऋ्रोधादि कपायोंकी०- 
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तन॒देहीके साथ करना चाहिए कि जिससे और कोई खथाक़ पास न 
आने पावे। 

खुशी या आनन्द भी मजुध्यकी उन्नतिमें बहुत सहायता पहुँचाता 

है। क्योंकि वह उसे अच्छे अच्छे और छाभकारों कामोंको करनेके लिए 

: उत्तेजित करता है। एक जुशी मनुष्यकों दूसरे ऐसे खुजीके कामको 

क़रनेके लिए प्रोस्राहन देतो है कि जिससे पहलेकी भपेक्षा अविक 


या रंज मनाना विडकुछ व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा करनेते मनुभ्यको 
रेंज और जुश्ञीसे कभी इंडकारा ही नहीं मिल सकता है। 

गरज यह कि लोभ करेबादिक सभी उफान जब तक मनुष्पके 
चशमें रहते हैं, दबानेते दवते हैं और उमारजेते उमतते हैं, और 
जय तक बह अपनी विवेकबुद्धिसे काम लेकर उनको अपनी 


और सहायक रहते हैं,परन्तु जब बह बेपरवाह हो जाता हैं. और इनकी पूरी 
: भी देखभाछ नहीं रखता है तब भे ही शक्तियँ। उस पर अपना अबि- 
जार ज़मा लेती हैं और उसे कंव्युतठीकी नाई नचाकर उसे वरबाद कर 
डाउती हैं। जो ममुष्य यह कहता है कि भुन्ने अमुक्क आदमीने गुस्सा 
दिलाया, ! या क्या कहूँ मुझे गुस्सा आही गया, ? समझना चाहिए 
पि वह अपने गुस्‍्लेको काबूमें नहीं'रडता हे, बल्कि वही गुस्सेके 
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अभिमानने' ऐसा दवा रक्‍खा है कि वहअपनी सिवैकशक्तिसे भी 
काम नहीं ले सकता है | इसी प्रकार अन्य सभी बातर्मि समझ डेना 
आहिए और क्रोधादिक आवेगों पर अपना पूरा पूरा चौकी पहरा 
रखना चाहिए। किसी भी शक्ति या उफानकों अधिक उभरने या 
शिथिल न होने देना चाहिए, वरन्‌ उनसे यथोचित काम छेते रहना 
और उन्हें अपनी जरूरतोंके अनुसार चछाना चाहिए । इस बातका 
भी हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार खीर पकानेकी लिए 

ल्हेमें आग जजाते रहना जरूरी है, उसी प्रकार सांसारिक कार्मोको 
करनेके लिए मनुष्यके हृदयमे वोभ, क्रो, मान आदि कपार्योकी 
आगका रहना भी बहुत जरूरी है । इसी प्रकार जो रसोइया जरूर- 
तके अमुसार चूल्हेकी आगको कमती,वढुती करता रहता है वह भब्छी 
रसोई बना छेता हैं, परंतु जो अन्‍्यडी पूरी सावधानी नहीं रखता बह 
चूल्हदेकी जागको था तो बिलकुल कम कर देता हैं जिससे उसकी 
खीर अधकर्चो ही रह जाती है, या बह उस आगकी इतनी तेज कर 
द्वेता हैं कि जिससे उफान आकर सारी खीर बाएर निकल जाती हैं 
या बर्तेनहीमें जल जाती हैं ; इसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
इृदयके आविगोंजी आगकों भपने काबूमें रखता ८ भोीर जरूरतके 
अनुसार उसे मन्‍्ठ बातेज करके सावबानीसे काम लेता हैँ वह अपने 
सब कार्मो्नी उत्तम रीतिस पूर्ण करके संसारमें यश पाता है, परंतु 
जो मूर्ख असावधान रह कर अपने कपार्योेके साझन्‍्जस्थकों बिगाड़ 
देता है वह स्वतः त्रिगड जाता है और संसारमें बदनाम होता है। इस 
लिए मनुष्यकों सदेव सावधान रहकर ब्रिवेकके साथ काम करना 
75 क्योंकि ऐसा किये(विना उसका इस बढुरंगो दुनियामें निसद। 
नहीं है। ह | 


६- खराब आदतें न पड़ने देना चाहिए ॥ 


रा 2-4 &ाथाणणणणणओं 


्क 








फीजनसप्रकार लट्टू पर डोरा छयेठकर घुमानेसे वह छट्टू डोरा ज- 
| ॥ दाग हो जाने पर भी बहुत समय तक धूमता रहता है, उसी 
प्रकार संसारकी सभी वस्तुयें संस्कारोंके अघीन हो जाती हैं, जथोत्‌ 
* वे अपने अभ्यासके वशोभृत हो जानेपर आपसे आप वैसा ही काम 
करने छगती हैं और उसके विरुद्ध चढनेमें शिक्षकती हैं | यही 
अम्पास बढ़ते बढ़ते एक प्रकारका स्वभाव बन जाता है भौर फिर उस 
अम्यासका छुटाना या जरूरतके समय उसे दूसरे मार्गपर चढछाना 
कठिन हो जाता है | इसी कारण बहुतसे मनुष्य अपनी आदतसे 
लाचार होते हैं और मौका बेमौका, समय कुसमय उसी आदतके 
अनुसार चछकर तकलीफ उठते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियोमि पड जाते 
हैं और फिर भी अपनी उस आदतको नहीं छोड्‌ सकते हैं | इसकारण 
मनुष्यकों उचित है कि बह अपनेमें भछी या बुरी किसी प्रकारकी 
आदत न पड़ने दे, सब तरहसे स्वतंत्र रहे और जब जैध्षी जरूरत हो 
उसीके अनुसार चले; परन्तु यदि इतना न हो संके तो कमसे' कम 
बुरी आदतें तो कदापि न पड़ने दे और इसके लिए पूरी पूरी साव- 
धानी खखें । न्‍ 2 
मनुष्यकोी सबसे जल्दी और सुगमताके साथ ,उन सब चीजोंकरे 
खाने पीने और सूंघने आदिकी आदत पड़ती है-जो नशा करती हैं । 
नशकी ये सब चीजें बहुधा बहुत ही बदमजा और दुर्गन्धयुक्त होती 
हैं कि जिनके खाने या सूंघनेसे के आती है, या लिरमे चक्षर आकर 
नेहोशी सी हो जाती है । परल्तु थोड़े ही दिनोंमें जब इन चीरोंकी 
आदत पड जाती है तब इनके कारण शरीरमें बड़े बड़े रोग पैदा हो 
जाने पर भी इनके छोड्नेको जी नहीं चाहता है, भौर यदि किसी 


ड 
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कार इनके छोइनेकी इच्छा भी की जाय तो इनका छोडुना भस- 
म्मवसा हो जाता है। इन नशोंकी शीघ्र आदत पड़ जानेफा कारण 
यह मालूम होता है कि इनसे मनुष्यका दिमाग खरात्र हो जाता है, 
विवेकशक्ति शिथिल पड जाती है और भछ्े बुरेकी पहिचान घट 
जाती है। इन नकश्ञोंसे शरीरमें थोडी देरके लिए गरमी बढ जाने 
सौर चेतनतांसी मालूम होनेपर मनुष्य समझ छेता है कि हमारा 
बढ बढ गया है जीर वह जानेद मनाने छगता है | ये सब.नशे 
किसी प्रकार भी न तो मनुष्यके कुछ काम ही जाते हैं और न 
उसको सुख पहुँचाते हैं, बल्कि उसके शरीरका सत्यानाश करके 
उसमें अनेक प्रकारके भयंकर रीगोंको पैदा कर देते हैं; और अगर किसी 
समय नशेक्रे मिल्नमें देरी हो जाती है तो ये उसकी बहुत ही बुरी 
हालत बना देते हैं | इसीलिए नशेवाज अपने सभी जरूरी कार्मोकी 
छोड्कर नशा पूरा करनेकी अधिक किकर रखते और अपने नशेकों 
ही सबसे मुख्य कार्य समझते हैं। यही कारण है फ़ि डनके जुरूरीसे 
जरूरी काम भी पड़े रहते है और उनकी मृहस्थी बिगड़ जाती है । 
अतएबव मनुष्यको इन नशोको कभी अपने पास नहीं फटकने देना 
शाहिए और सर्देव इनसे दूर रहना चाहिए । 
बहुतसे मनुष्य इन बुरी आदतोंसे बचनेके लिए अपने ऊपर एक 
प्रकारकी जबरदस्तीसी किया करते हैं, अर्थात्‌ वे ऐसी चीजोके 
त्यागकी कसम खा डिया करते हैं; परन्तु हमारी समझमें जो मनुष्य 
इतना फमजोर है कि आगे अपनी विवेकशक्तिसे काम नहीं छे सकता 
'है और बिना कसम खाये बुरी बातोंसे नहीं बच सकता है, उससे 
इस बातकी क्या आशा की जा सकती है कि वह आगे अपनी कसम 
कायम रख सकेगा या नहीं। क्योंकि व्यभिचारियों और नशबाजोंके 
विपषयर्मे नित्य ही देखनेमें आता है कि वे अपने बुरे व्यसनोंकी त्याग- 
जेके लिए दिनमे छह छह बार कसमें खाते हैं मोर छह छह चार हो 
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उन्हें तोड़ते हैं। हमारी समझमें वो अगर कसम खिलनेकी अपेक्षा 
उनको वारंबार इतना समझाया जाय जिससे उस बुरी आदतके दोष 
उनके हृदयमें जमकर उससे उनको पूरी पूरी ग्ठानि हो जाय और 
साथ ही कई दिनतक उस आदतके छुड्डानेका उनको अम्यास मी 
कराया जाय, तो वह बुरी जादत छूट सकती है, नहीं तो केबल कसम 
खिलानेसे कुछ नहीं होता बल्कि उससे और भी अधिक ढीटपन 
जा जाता है। इसके सित्रा दुनियामे हजारों रास्तों ऐसी बातें हैं कि 
जिंनसे बचनेकी मनुष्यकों जरूरत पड़ती है। ऐसी हाछतमें वह 
ब्रेचारा किस किसके त्यागकी कसम ख़ाय और किस किसकी याद 
“रखकर उसे निभावे । अतएव मनुष्यकों सदैव अपनी विवेकशक्तिसे 
काम लेना चाहिए कि जिससे वद सदेव सब प्रकारकी बुराइपोंसे 
बचता रहे | इसके अतिरिक्त वहुतसी बातें ऐसी हैं जो किसी समय, 
“किसी अपस्था और किसी अवसरपर तो बुरी होती हैं, भौर किसी 
समय, किसी अवस्था और किसी अवसर पर अच्छीं। इस कारण 
कसम खानेसे कैसे काम चछ सकता है ! यही नहीं,(रन्‌ ऐसा 
करनेसे मनुष्यकी विचारशक्ति भी अपना काम छोडुकर शिथिढ भौर 
कमजोर वन जाती है है 

परल्तु इन नशोके व्िपयमें सबसे वड्डी कठिनाई तो यह आ पड़ी 
है कि हमार देशके अध्यात्मरसके रसिक योगाम्यासी और आत्म- 
च्यानी साधु-संत बहुत करके इन नशोंको ही मोक्ष जानेकी सबसे 
'उत्तम सवारी समझते हैं और, इसी कारण वे दिन मर भंग पीने 
और गजे या चरसकी दमें उडानेमें ही छगे रहते हैं । नशा करनेके 
सिध्ा वे अपना और कोई काम ही नहीं समझते हैं। नशेकी घुमेरसे 
दिमागमें चक्षर जाते रहने और घर आसमान सब कुछ घूमता 
हुआ नजर आनेसे ये. अन्तयोमी सौर महाज्ञानी छोग यही समझते 
हैं कि हम बहुत तेजीके साथ मोक्षकी तरफ उड़े जा रहे हैं भौर 
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शक एक क्षणमें हजारों मीलका सफर तय कर रहे दे; यह आकाश 
और धरती हमको ऐसी घूमती हुई नजर आती हैं जैसे कि रेलमें 
बैठनेसे आसपासकी धरती और वृक्ष घूमते हुए दिखाई देते हैं। 
यही कारण है कि गृहस्थ छोग भी इन नश्ेब्राज फकीरोंको, 
* पहुँचा हुआ! समझते है, उनसे भूत-मविष्यतकी बातें पूछते और 
'उनके बचनोंको पत्थरकी छकीर समझते हैं। यही नहीं, थे उनकी 
शक्तिको ईश्वर या प्रकृतिकी झक्तिसे भी अविक मानकर उनसे ईश्वर 
या प्रकृतिके विरुद्ध काम करा छेनेकी आशा रखते है और इसी 
जारूचसे उन्हे नशेकी चीजे,भेंट किया करते हैं | 

ये परोपकारी साधु सन्त इन मोक्षदायक नशोंको अकेला ही सेवन 
करके स्त्रा्थी नहीं वनना चाहते, वल्कि इनके उत्तम उत्तम गुण 
बतलाकर. बडी बडी महिमायें गाकर, बड़े आग्रहके साथ अपने 
श्रद्धाठुओंकों भी चखाते हैं और धीरे धीरे उनको भी नशोंका अभ्यास 
कराके मोक्षपथ परले जाते हैं । * 

इन मोक्षमार्गी साधुओंकी देखादेखी गृहस्थोंके धर्म्मगुरु आह्ण- 
छोग भी शायद इसी भयसे नित्य भंगका छोठा चढाया करते हैं 
कि नशा नहीं करेंगे तो मोक्ष तो क्या शायंद स्वरगमें भी घुसनेके 
नअधिकारी नहीं रहेंगे । इसके सिवा वे भंगको अपने महादेव पर भी 
नचढ्ते हैं और ऐसा करके मानो वे इस बातका डंका बजाते है कि 
जो कोई इस नशेको बुरा कहेगा बह मानो देवताकी प्यारी वस्तुका 
अपमान करेगा और इस प्रकार देवताका कोप-भ!जन बनकर अपना 
ही सर्वनाश कर छेगा। इसके सिवा अध्यात्मचर्चाके केन्द्रस्थान 
और मोक्षमार्गके- एकमात्र अधिकारी इस परम पत्रित्र भाग्तवर्पमें ऐसे 
द्वेवता भी निवास करते है जो शरावसे ही ख़ुश होते हैं और 
इस छिए उनपर खूब ही शराब चढती हैं और उनके पुजारियोंको , 
बह कुछ भी नशा नहीं करती है । यही कारण हैं कि वें उसे पानी- । 
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की तरह पीते हैँ और भीतरके कपाठ खोडकर भूत-भविष्यत॒की सब 
चार्ते बतलाने लग जाते हैं। 

पश्चात्यदेशनिवासी 'यूरोपियय जादि जड़वादी तो शराबके 
सिवा और कोई दूसरा नशा ही नहीं जानते हैं । बे शराब भी केवल 
इसी लिए पीते हैं कि उनके अत्यन्त ठंडे देशोमें-जदँ। बारहों महीना 
बर्फो जमा करती है और ठंडके कारण हाथ पैर हिछाना भारी हो 
जाता है--यह शराब बदनमें गरमी छाती, खूनके प्रवाहकों तेज 
करती और मनुष्यके उत्सहको बढ़ाकर उसे कार्यक्षम बनाती है ।” 
परन्तु अध्यात्मरसके रसिक भारतवासियोंने इस विषयमें उनसे विशेष 
शोध की है। ये कहते हैं कि हिन्दुस्तान जैसे अत्यन्त गरम देशमें इन 
नशोंके पीनेसे मनुष्यकों बहुत दूरकी सूझने छगती है और उसकी 
आत्मा परम पत्रित्र होकर शीघ्र ही परमात्म पदको पा छेती है। इसी 
लिए भारतवर्पके अध्यात्मवादियोंने अपने ज्ञानचक्षुओंसे नशेकी बीसों 
चीजें ढूंढ निकाछी हैं, जिनके द्वारा वे शीघ्र ही मोक्षमार्गकोी तग्र कर 
लेते हैं और बहँ। पहुँचकर शीघ्र ही सत्‌ चित्‌ आनन्दमें छय हो जाते 
हूँ-अनन्तकालतक परमानस्द्म मम्न रहते हैं 

इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशोंके जड़बादियोंने जड पदार्थोके 
गुणोंकी खतोजमें नशेकी हानिकारक जानकर उसे त्यागना झुरू कर 
दिया है और अमेरिका जैसे ठंडे देशमें भी शराबका पीना राजाज्ञा 
द्वारा बन्द कर दिया गया है। परन्तु वे सब म्लेच्छ देश हैं, इस कारण 
इन अध्यात्मवादियोंके कथनानुसार बहँ। इस प्रकारके जितने उलटे 
कार्य्य हों-सब थोड़े हैं ।.परन्तु इस परम पावन भारतदेशमें ऐसा 
नहीं हो सकता है, बल्कि वहूँँ। अन्य सच नशोंके साथ साथ शरा- 
बका पीना भी ह्द्से ज्यादद बढुता जाता है । पचास बे पहले 
जिस स्थान पर शराबकी विक्रीका ठेका सौ रुपयेमें होता था वह 

_ अत्र वहूं कई कई हजार रुपयॉमें होने छया है और साछ दर .साकू 


ज्ीवन-निर्याह- ज्छ 


बढ़ता ही चछा जाता दै। हरिद्ार आदि तीयें।पर इस शरोवकी विक्की 
इतनी अधिक होने ढगी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता 
है | इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि शराब 
जैसे उत्तम पदार्थके गुर्णोको पस्चिमके जड्वादी जुरा भी नहीं पहि- 
चानते हैं, इसीलिए वे इसको अपनी अज्ञानताके कारण त्यागने 
छगे हैं, परन्तु भारतवर्षके अध्यात्मवादी शरावके आध्यात्मिक 
गुणोंको भदीभँति जानते हैं और इसीडिए वे रातदिन इसका 
* प्रचार अधिकाधिक बढाते चले जा रहे हैं । 


यह अध्यात्मवादी भारत नशैली चीजोंकी खोजमें इतना निपुण 
हो गया है कि पश्चिमदेशवाध्तियोंने अपनी जड्बुद्धिसि जो 'कोकेना 
नामी एक ऐसी ओपधि निकाली है जिसके छगाते ही शरीर 
शून्य हो जाता है और इस कारण चीरफाड्में आसानी हो जाती है, 
उसमें भी उसने अपने ज्ञानचक्षुसे नशेका ग्रुण पहिचान लिया है 
भौर उसे नशेके रूपमें इस्तैमाल करना प्रारंभ कर दिया है | यद्यपि 
गवर्नमेण्टने उसे बहुत हानिकारक और विपाक्त समझकर उसका 
खाना अपराध झहराया है और जिसके पास एक रत्ती भर भी कोफेन 
मिल जाती है उसे दंड दिया जाता है, परन्तु अध्यात्मवादी भारतने 
इसका जो गुण पहिचाना है बह जड़्वादी पश्चिम क्‍या जाने ! इसी 
लिए भारतवासी अब भी अनेक गुप्त रीतियोंसे इसे मँगाते और 
लाखों करोड़ों रुपयोंकी ( कोक्रेन ) खा जाते है । 


ऐसी दशामें बहुत कुछ सोच विचार करनेपर भी अब तक हमारी 
समझमें यह नहीं आया है कि हिन्दुस्तानमें नशेको बंद करनेका क्या 
उपाय किया जाय-सिवाय इसके कि जो छोग नश्ञेको बुरा समझते हैं 
वे ऐसे अध्यात्मवादियोंसे दूर रहकर स्वतः नशा करना छोड दें और 
छसकी बुराश्योंको जोरशोरके साथ छोगोंपर प्रकठ करें। 
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तमाखू खाना, पीना, सूंघना आदि छोटे छोटे नश यथपि मनुष्यकी 
साक्षात्‌ पागल नहीं बनाते हैं तथापि वे शरीरको बहुत अधिक 
. नुकसान पहुंचाते है.। इसके सिवा इन छोटे नशोंसे भी छाम तो 
कुछ होता नहीं है उछ्टे आदत पड्‌ जानेपर उनसे बहुत दुःख उठाना 
पड़ता है । इस लिए छोटा बड़ा कोई भी नशा नहीं करना चाहिए 
और किसी खास वस्तुकी आदत्त न डालकर खच्छन्दताका उपभोग 
करना चाहिए। 
नशेसे दूसरे दर्जेपर मनुष्यकें गे पड़ जानेवाले वे खेल हैं जिनमें 
हार-जीत होती है या मान कपाय भड़कता है | इन खेलमिं भी वे 
खेल अधिक. रुचिकर होते है और उनकी आदत भी जल्दी पड जाती 
है जिनमें मेहनत कम करना पड॒ती है और बैठे बैठे ही हार-जीत 
हो जाती है। कुर्ती, कबड्डी, गेंदबल्ला, घुड॒दौड जादि ऐसे कई 
प्रकारके खेल हैं कि जिनमें शारीरिक मेहनत भी खुब होती है और 
हार-जीत भी हो जाती हैं। यदि मनुष्य इन खेलोंको ऐसी सावघधानीके 
साथ खेले कि जिससे उसके शरीरकी मेहनत तो हो जाया करे 
परन्तु उनकी अधिक छत न पड़ने पाय, तो ये खे् उसके लिए 
बहुत लाभकारी हैं.। परन्तु मनुष्य यदि इन खेलोंको इतना अधिक 
खेलने छगे कि जिससे उसके जरूरी कार्मोर्मे विप्त पड़ने 
डगें तो मे बर्जिशके खेठ भी हानिकारक और त्याज्य हो जाते हैं| 
रहे वे खेल जिनमें हार-जीत तो होती है परन्तु शरीरफो कुछ भी 
* मेहनत नहीं करनी;पड़ती--जैसे कि सतरंज, गंजफा, ताश, चौपड़ 
आदि | सोये खेल कार्य्यकारी ती कुछ भी नही होते,केवछ दिछ बह- 
लानेके लिए खेले जाते हैं। यदि मनुष्य इनके बजाय अपने खाली 
“समयको नई नई पुस्तकें पढने, नई नई बातें सीखने या नई नई 
कारीगरीके काम करनेमें लगावे तो उसे अनेक प्रकारके हुनर 
आ जायेँ और उसकी विशेष उन्नति हो जाय। इन कार्मोके द्वारा 
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उसे समय वितानेकी चिन्ता न करना पड़े और कामके साथ साथ 
उसका दिल-बहछाव भी हो जाया करे। हिन्दुस्तानकों तो ' खास 
'तौरपर इन बातोंकी जरूरत है। क्योंकि यहाँ कारीगरीकी बहुत 
कमी है और समय भी खूब मिलता है। यदि कभी कमी इन खेलेंके 
द्वारा अपना दिल बह लिया जाय तो हर्ज नहीं है; किन्तु इस 
बातका भय अपने हृदयमें अवश्य रखन/ चाहिए कि धारवार खेल- 
नेते इनकी आदत न पड़ने पावे। क्योंकि आदत पड़ जामेपर उसका 
पीछ छुट्डाना कठिन हो जाता है और जरुरी कार्मो्मे बाधा पहुंचने 
लगती है। यहँ।पर एक वड़ीभारी कठिनाई तो यह है कि यहाँके 
अध्यात्मवादी कारीगरीके का्मोकी अत्यन्त नीच समझते हैं, इस 
ढिर्‌ थे कारीगरीके कार्मो द्वारा अपना दिखवहराव कैसे कर सकत्ते 
हैं ? वे तो ज्ञान-चौसर विछाते हैं या स्वरगमोक्षमी बाजी छगाते हैं 
और इसीतरह अपना सारा समय बिताया करते हैं। यही नही, वे 
अपने धनको जड़ यदार्थ मानकर कारीगरी, करनेवाले देशोंमें पहुं- 
चाते जाते हैं और आप दिनपर दिन अकिब्चन तथा अपरिग्रहदी 
बनकर आनन्दके तार बजाते और जड़वादियोंकी निन्‍दा करके फ़े 
अंग नहीं समाते हैं। 
हार-जीतवाले खेडोंमें वे खेल सबसे बुरे हैं जिनमें जबानी हार- 
जीत काफी नहीं समझो जाती है, वल्कि हार-जीत होने पर कुछ 
लिया दिया भी जाता है। ऐसे खेछमें मान कपायके साथ साथ छोम- 
यूत्ति भी भड़कती है और इसी छिए उनकी आदत भी शीघ्र पड़ 
जाँतों है । यह आदत कुछ इढ हो जानेपर फिर ठाढे नहीं टछतती 
है और द्विनपर दिन अधिकाधिक प्रवछ होती जाती है । ऐसे ही 
खेलोंकों जुआ कहते हैं। जुआ खेलनेवाछे बहुत नीच प्रकृतिकी हो 
जाते हैं और सब तरहके बुरे काम करने छगते हैं, क्योकि इन 
खेलोंकी दार-जीतसे कपाय बहुत्त भडकता है और उसे एक बॉर 
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हूँ 
ण्‌छ खराब आदत । 


फिर खेलनेके लिए विवश करता है। कहनेका मतलब यह है कि 
यह उत्तेजन उसे बात्रल्य बना देती है | जब जुआ खेलनेके लिए 
यासमें हृब्य नहीं रहता हैं तव उसकी चाट उसे झमुचित रीतिसे 
द्रव्य छनेको उसकाती है और जीतमे तो बिना मेहनत किये ही 
हरामका माल मिल जानेके कारण उसका चित्त उसे बुरे बुरे कार्मोकी 
ओर शुकाता है और उसे नीचातिनीच वना देता है | इस कारण 
जिस खेलकी हार-जीतमे एक फ़ूठी कौड़ी भी देना पड़ती हो उसे 
कभी मूकर भी नही खेलना चाहिए। यही कारण है कि सरका- 
रने भी जुएके खेडको अपराध ठहराया है और उप्तके खेढनेवालेकों 
दण्ड दिया जाता है | परन्तु इसमें भी यह कठिनाई पड गईं है कि 
भारतवर्षके अध्यात्मबादी दीवाली आदि व्यौह्ारोंमें अन्य ब्त उप- 


, बर्सोके साथ साथ जुएका खेलना भो महा धार्मिक और अत्यावश्य- 


कीय कार्य्य समझते हैं, भौर इसी छिए वे कानूनकी कुछ भी परवा 
न करके खूब जुआ खेलते और मोक्ष जानेकी अपनी मंजिलको 
आसान बनाते हैं। इस परम पावन भारतवर्षके आउ्मज्ञानी साधु-संत 
भी अपने ज्ञानचक्षुके द्वारा सटे आदिके अंक वतढाते और इस 
प्रकार धर्मात्मा गृहस्थोंको जुआ खेडनेमें अनेक सुविधायें पहुँचाते 


' हैं। वे उद्योग धंदेके द्वारा पेसा कमाना जड्वादियोंका कार्य्य बतठा- 


कर उनकी खूब हँसी उडते हैं, साथ ही हिन्दुस्तानियोंको बिलकुट 
बेकार, महादरिद्री और एक जरासी सुई तकके लिए दूसरोंका गुठाम , 
बनाकर अध्यात्मरस चखानेमें जरा भी नहीं शरमाते हैं । 


कठोर हृदयवाले मनुष्योंके- छिए शिकार भी ऐसा दिलव््ट् $8 दर 
मनोरंजन है कि जिसकी बहुत जीघ्र छत पड जानी £ #7/ #क्: 
शीकीन बचंदूकफो कंधेपर रखकर “जौर बाज शक्यण आर्ट 
हिंसक पक्षियों तथा शिकारी कुत्तोंको साथ टेद्शा ४४: 
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फिरते हैं, भूख-स्यास, सर्दी-गरमी सब कुछ सहते हैं, सैकड़ों रुपया 
खर्च करते हैं और जब दो एक हरिण या दस बीस चिडियें। मार 
छाते हैं तब बहुत ही खुशी मनाते हैं। उनकी खुशोका कारण यह 
है कि जब जानवर अपनी जान बचानेके लिए उनके आगेसे भागता 
है और वे उसका पीछा करके उसे जा दबाते हूं तब वे इसको अपनी 
भारी विजय समझते हैं । इसके सिवां शिकारीकी गोली ठगनेसे जब 
जानवर तिंछमिलाता है, उछल-कूद करता है, भागना चाहता हैं 
परन्तु उससे भागा नहीं जाता है, तब वह शिकारी अपनी बहुत 
सारी फतह मानता है और अपनी शिकारकों तड़फते देखकर फ़रूले 
अंग नहीं समाता है। परन्तु यह दिल्बहछाव या मनोरंजन मनु, 
च्यके हृदयको बहुत कठोर बना देता है जिससे उसकी' सुख-शान्तिमें 
नहुत फू पड़ जाता है 


जो मनुष्य हैं उनके लिए तो यही उचित है कि वे अपने _ 
हऋदयको कठोर न बनने दें और सब जीबोंके साथ प्रेमभाव / 
रखकर अपने मनकी सुख-शान्तिको बढवें। क्यों कि ऐसा 
करनेसे ही परस्पर प्रेम और सहानुभूति बढती है और सर्वत्र । 
आनन्द मंगर फैलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस ' 
समय मन॒ष्योका पहले जैसा क्रूर स्वभाव नहीं रहा है । लडईमें 
हाथ आये हुए शत्रु न तो अब भून भूनकर खाये जाते है, न युद्धमें 
पकड़े हुए या जीते हुए ख्री-पुरुष गुलाम बनाये जाते हैं और 'न वे 
पशुर्भोकी तरह बाजारोंमें ही बेचे जाते हैं; बल्कि उनके साथ अब 
दयाका बर्तीव किया जाता है और उनसे किसी प्रकारका अमानु- 
पिक कार्य नहीं लिया जाता है। पहलेके समान अब हाथीके पैरतले 
दबाकर, किसी ऊँचे मकान या पर्बतसे पटककर, कु्तोंसे नुचचाकर, 
कोल्टूमें पेलेकर, आरेसे चीरकर, तेलके खौंडते हुए कढाहेगें डाछकर, 


ण्र्‌ खराब आधूते ! 


' सारे बदनमें सुइयँ चुभोकर; मिमयाई* बनाकर,जीतेजी खाछ खिंचवा- 
कर, आँखें निकलवाकर या दीवाछ आदियमें चुनवाकर अपराधियोंके 
प्राण नहीं लिए जाते हैं और न किसी एकके अपराध परसे उसके 

' समस्त कुटुम्नर और बालवर््चोको ही सजा दी जाती है | शूछीकी 
सजा भी बंद हो गई हैं और उसके बजाय फौसीकी सजा जारी की 
गई है कि जिसमें दो तीन मिनटमें ही जान निकछ जाती है। अब 
पहलेके समान छोटे छोठे अपराधोंपर न तो फँसी ही दी जाती है 

. और न हाथ पैर ही कठाये जाते हैं, वल्कि अब जहँ। तक हो सकता 
है ऐसी कोशिश वी जाती है कि जिससे अपराधी थोड़ी सजामें समझ 
जाय और फिर वह अपराध न करे । इसी लिए आजकल जैल- 

खानोंमें पहलेके समान बेपरवाही और सझ्ती नहीं की जाती है, 
बल्कि कैदियोंकी तनदुरुत्ती और सुविधाओंकी ओर पूरा पूरा 
खयाऊ़ रक्‍्खा जाता है | आजकल किसीको दोपी या निर्दोपी जान- 
नेके छिए उससे धधकती हुई आग या खौखते हुए तेछपें कूद पड़ने 
या हाथ डालनेके लिए नहीं कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य कोई 
भयंकर अप्राकृतिक परीक्षा भी नहीं की जाती है। अब तो जदँतक 
बनता है बिछकुल साधारण रीतिसे अपराधोंके जँ।चनेकी चेष्टा की 

* जाती हैं और इस कामको सम्पन्न करनेके छिए संदिग्धको किसी 

प्रकारकी तकलीफ या धमकी नहीं दी जाती है । यु 

, इसी प्रकार अब इस देशके उच्च जातिके छोग पहलेके समान 
अपनी कन्याओंको गछा थोंठकर नहीं मारते हैं और न विधवा: 
* प्राचोन समयमें अच्छे मौटे ताजे जीवित भनुष्योंकी खोलते हुए तेलके छान 
देके ऊपर इस तरद आधा छटका देते थे कि जिससे किये हुए नस्तरके घात्नसे 
एक एक बूंद खूनछो उस कढ़देमें टपकतो रहे । इस अकार उसके समस्त - 
शरीरका खून टपक कर तेलमें पकनेसे जो वस्तु तैयार द्वोती यो बद 'मिम्र- 
गाँई * कहलाती थी और चाब बगेरद भरनेके काम आती थी । 
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'ज्लियोंको शतक पतिके शवके साथ ही जछाते हैं। इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं है कि अब पहलेके समान सुन्दरी ल्लियों और कन्या- 
जोकि छीननेके छिए भारतीय वीगेके लश्कर नहीं चढ़ते हैं और 

_न अब ऐसी वातोंके लिए हजारों छात्रों योद्वाओं रे सिर कठ्ाये जाते 
हैं। प्राचीन समयमें स्वयंवर जैती पत्रित्र रीतिसे वर-निर्व्बाच्नन कर- 
नेमें भी तलवारें चलती थीं और जिसके गछेमें कन्या जयमाछा 
"पहिनाती थी उसके साथ छड़नेके लिए सब छोग तैयार हो जाते 
थे। कहनेका मतठबव यह है कि पहड़ें वात बात पर खून खराबी 
होती थी और यही मनुष्यक्रा धर्म्म समझा जाता था । 

परन्तु अब मनुष्योंने बहुत कुछ सम्पता प्राप्त कर ली है, इस लिए 
अब देसी बरातोंके छिए लड॒ना या युद्ध करना वड्डी शरमकी बात 
समझी जाती है | इस प्रकार मनुष्यजातिमें बहुत कुछ शान्ति बढती 
जातो है, तथापि अभी तक्न मनुष्षोंने पूर्णरूपसे मनुष्यल्वकों प्रहण 
नहीं किया हैं और न कठोरता तथा निर्दयताको ही पूर्णरूपसे त्यागा 
है। यही कारण है कि अब भो बहुतसी बातो पहडैकी तरह युद्ध 
होते हैं और नर-प्ंह्वरकों शीत्रता तथा दक्षताके साथ करनेकी छिए 
बड़े बड़े भयानक यंत्र निकाले जते हैं । इस लिए यह संचार अभी 
प्तक बहुत दुःखप्य बना हुआ है और उसमें पारस्परिक सहानुभूति 
तथा विश्ववन्धुत्वका प्रचार नहीं हो सका है। इसके विपरीत अभी 
मनुष्य मनुष्यका शत्रु बनकर खूब उत्पात मचाता है और इसके 
यरिणामसे अनेक प्रक्ारक्षी अशान्ति और दुःखोंक़ी उत्पत्ति होती है । 
मनुप्प्र इसी सडदइप्रवाक्ने अभावक्े कारण मेंढे, मुर्गे, तीतुर, बढेर 
आदि अनेक पश्ञ-पक्षियोंत्रो [आपसपें छड्डाता है और ज्यों ज्यों वे 
पश्चु-पक्षी छर्‌ छद कर और नो च नो चक्र एक दूसरेकों धायल करते 
हैं धयों सथों वद खुश होता है। यह सच है कि पहले जमाने मनुष्य 
मी इसी तरू छ७ड़ये जाते थे और एक दूधरेरों बायक करत देख- 
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कर दर्शकगण बहुत खुश होते थे। उन दोनोंमेंसे जब तक एक 
सर नहीं जाता था तब तक वे हटने नहीं दिये जाते थे । यद्यपि 
जब ऐसी कणेरता नहीं की जाती हैं और न वह राजनियमानुसार 
ही विधिसंगत समझी जाती है, तौ भो मलुष्यमें अब भी इतनी 
कठोरता अवश्य बाकी है कि वह मनुष्योंका आपसमें बैर करा कर 
खुश होता है और भाई-भाईमें, बाप-बेंटेमें तथा पति-पत्नीमें 
' छूडई करा देता है और ज्यों ज्यों लडाईकी आग भड़कती है स्यें 
त्यों वह आनन्द मनाता है । इसी प्रकार अब मोक्ष या स्वर्गप्रातिके 
लिए, नदीमें हब मरने, हिमालयमें जाकर गठछने या करोंतसे कटठकर 
मरजानेका उपदेश नहीं दिया जाता है और न देवताओंकी. प्रसन्नता 
प्राप्त करनेके लिए नरबछि ही चढाई जाती है, परन्तु देवताओंके 
नाम पर पशुओंको मारना अभी तक जारी है । आजकल भात्मघातत 
करना पाप समझा जाने छगा है, ते भी महीनों तक भूखे रहना, 
गरमीके दिनोंमें आग तपना या धूपमें बैठना, जाड़ेंमें पानीमे डूबे 
रहना, औंधा लटकना, निरंतर खड़े रहना; कार्टोपर सोना, समाधि: 
ले खेना आदि अनक घोर शारीरिक कष्ठ मोक्षप्रातिकं साधन माने 
जाते हैं और इन काय-कशेंकों सहन करनेवाले व्यक्ति सुर ही पूजे 
जाते हैं। ४ 
“मनुष्योंका यह कठोर व्यवहार और बोर दुःख तभी दूर हो 
सकता है जब वे अपने दृदयकों नरम वनानेकी कोथिश करें, और 
उनका इृदय नरम तभी हो सकता हैं जब थे परशयक्षियोंत मी 
प्रेमका न्यवहार करना सीखें, अर्थात्‌ झिकार आदि निर्देवता-पूर्ण 
कार्मोफो छोड़ कर समताका बतीत्र करें | 
मनुष्योको इदियोंके विषय-भोगक़ी मी धादन पड जाती है जो 
कि'पीछेसे बहुत दुःखदायक प्रतीत होटी डे [2म लिए. मनप्योक्ो 
अपनी दच्धियोंकी देखरेंय रखती ऋषि और डकिसी बातकी खाइह 
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न पड़ने देना चाहिए, बल्कि हर समय अपनी बिवेकबुद्धिसे काम 
छेकर सदैव स्वाधीनतापूर्वक कार्स्य करना चाहिए। इन्द्रियोंके 
विपय-भोगकी आदतोंमें जीभके चटोरपन और काम सेवनकी आदत 
बहुत जल्द पड़ जाती है और बहुत कुछ उछ्टे-पुठ्ठे नाच नचाने 
लगती है।इस लिए इन दोनों वातोंसे बहुत सावधान रहना चाहिए, 
अर्थात्‌ इनको कभी सीमाके बाहर न वढने देना चाहिए। चढोर- 
व्यनकी आंदतमें भोजनमें मिर्च मसाले आदि डालकर चटपटा 
नबनानेकी थादत भी ऐसी है जो नशेकी तरह दिन पर दिन बढ़ती 
ही जाती है । यदि किसी समय खानेमें मिर्च मसाले न हों तो 
वह खाना ही नहीं खाया जाता है। मिर्च स्वास्थके लिए बहुत 
हानिकारक दै, इस छिए मिरुचको कदापि नहीं खाना चाहिए और 
यदि बह कभी खाई भी जाय तो उसकी आदत हर्गिज न पड़ने 
द्वेना चाहिए । जिंन छोगोंको एकबार भी मांस खानेका मौका मिठ 
जाता है उनकी जीभको इसका बड़ा चसका लग जाता है और फ़िर 
उनके लिए इसका पीछो छुड्ाना कठिन हो जाता है | मांस खाना 
मनुष्यकों किसो भो तरह शोभा नहीं देता है । क्योंकि इस मांसको सौम्य 
इृदयबाले पशुपक्षी मी तो नहीं खाते हैं | इसे शेर मेड़िया आदि 
वे ही जीत्र खाते हैं जो महान्‌ क्र, निर्देय और हिंख स्वभावके होते 
हैं। ऐसी दक्षामें यदि मनुष्य मांस खाता है तो यही समझना चाहिए 
कि बह भी उन्हीं जैसा क्र, निर्देय और हिंस है। इसमें संदेह 
नहीं है कि एक समय ऐसा था जब आक्रिका आदि देशोंके मनुष्य 
मनुष्यतकको मारकर खा जाते थे और इस पवित्र भारतदेशमें भी 
नरभक्षक मनुष्य निवास करते थे-जिन्हें राक्षत कहते थे। परन्तु 
आच सभी देंशोंके मनुष्योंने सम्यतामें ,इतनी उन्नति कर डी है कि 
जे नरमांसकी खाना अपने मनुष्यत्वके व्रिरुद्ध समझते हैं। परन्तु 
+ अमुष्यकी उन्नतिर्मे अब तक यह कसर बनी हुई है कि वह पश्च- 
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' पक्षियोंका मांस खाता है।जब उसके हृदयसे यह कठोरता भी 
निकछ जायगी तभी कहा जा सझ्रेगा कि उसने पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त 
कर डिया है। ऐसी अत्रस्थामें ही पूर्णशान्ति स्थापित हो सकेगी 
और भनुष्य मनुष्यमात्रका व्धु बनकर सर्वत्र आनन्द फ्रैला सकेगा ॥ 
यह त्च है कि इस समय भी अनेक छोग मांस नहीं खाते हैं और 
यूरोप आदि देशोंमें भी मांसका खाना कम होता जाता है। मांस 
खानेसे अनेक प्रकारके रोगोंकी उत्पति होती है और इसी ढिए्‌ 
मांसाहारी छोग भी अब उससे दुर्गुणोंते परिचित होकर उसे त्यागने . 
ठगे हैं। परन्तु इस परमपवित्र भारतदेशमें जहँ। देवताओंके लिए, 
मांसक चढ्य। जाना जरूरी बतलाया जाता है और जहूँ। श्राद्ध 
जीमनेगाले ब्राक्षगोंके लिए इसका खाना छाजिमी कहा जाता हैं, - 
बहँ इनका छूटना बहुत मुश्करिड है। अतएव यहीं पर मांसाद्धार 
छुट्टनेके लिए बहुत भारी प्रपत्व करतेको आवश्यकता है । पर्चु 
यह प्रसन तनी ऊर्य्यकारी ही,सक्ता है जब छोगों्े इतने इार्मिक 
पक्षगात, हुढ जाय और वाक्ष्त्रिक् त्रिचारप्रगाली अविडिय हो । 
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छू निद्र्योके विषयभोगोंमें सबसे प्रबल और अधिक उद्धत कामवा- 
ध्धना ही है कि जिसकी इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य अपनी सारी 
सुधबुध खोकर उन्‍्मच बन जाता है। विशेष करके कमजोर आदम्रियों 
पर इसका खूब जोर चलता है और वह उनको अपने काबुमें करके 
खूब नाच नचाती है। इसी लिए सम्य मनुष्योने यह रीति निकाली 
है कि कामेस्द्रिय सदैव छिपाकर ही रक््खी जावे और उसका नाम 
भी न लिया जाय, जिससे हरवक्त उसकी याद आकर मनमें भडुक 
पैदा न हो । विवाहकी प्रथा भी मनुष्पोमें इसी नरजसे जार की ग- 
ई हैं कि अपनी काम-वासना पूर्ण करनेके लिए एक पुरुषके लिए 
एक स्त्री, और एक ख्लीके लिए एक पुरुष मुकर्रर हो जाय और एक ही 
ख्लीपर अनेक पुरुषोंका झगड़ा होकर खून-खराबा न होने पावे |एक 
समय था जब विवाह-प्रथा जारी रहने पर भा-इस ब्रिपयमे बहुत 
झगड़े हुआ करते थे और महा अश्ञान्तरि छाई रहती थी, 

उस समय यह भारतवर्प हजारो छोटे छोटे राज्योंमे बँठा हुआ था । 
प्रत्येक राजा हजारों ल्लियेंकि साथ विवाह करता था और अपनी 
सारी उम्र रयोंके ब्याहनेमें ही गँवाता था। जहाँ कहीं सुन्दरी 
छ्लीका नाम मुन पाता था वहीं पर अपनी सारी सेना छेकर चढाई ' 
कर देता था और हजाएों मनुष्योंके सिर कटवा कर-खूनकी नदियों 
बहाकर जिस तरह हो सकता था उसे डेकर ही आता था | इसी 
कारण उस समय राजाछोग प्रायः ऐसी ही छड़ाइयँ। ठड़ते थे और 
वीर क्षत्रिय भी इसीमें अपनी बहादुरी समझते थे । चाहे कितने ही 
आदमी घास-कसकी तरह क्‍यों न कट जायेँ परन्तु अपने स्वामीको 
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नवीन नवीन सुन्दरी ख्लियँ। छाकर देना ही चाहिए-यही उस संमय- 
की राजभक्त सेनाकी कर्तैब्यनिष्ठा थी। यही कारण है कि उस समय 
बददी अशान्ति छाई रहती थी और घरमें कन्याका जन्म होना महांन्‌ 
दुर्भाग्य समझा जाता था | क्योंकि जब एक कन्याकों दस वलव/न्‌ 
पुरुष मैगते हों और दसों दछबलसहित उसे लेनेके लिए चढ़ 
आते हों तो ऐसी हालतमें बेचारे कन्यावालेकी कहाँ। तक खैर रह 
सकती है | उसके सिरपर उस समय महान्‌ विपत्ति आ पड़ती थी 
और उसके दरवाजेपर सैकड़ों मनुष्योंके सिर कट जाते थे, तव कहीं 
बह कन्या किसी एकके हाथ छगती थी और उसीके साथ उसका 
विवाह होता था । उस समय इन झगडोंते बचनेके लिए छोगोंने 
स्वयंबरकी प्रथो। निकाली थी, अर्थात्‌ कन्या जिसे पसंद करे उसीक्े 
साथ उसका विवाह हो जाय। परन्तु उस समयके पराक्रमी पुरुषोंने 
स्वयंबरमें भी दंगा मचाना शुरू कर दिया और किसी एकके गले में जम्- 
माला डाल देने पर भी उस स्लीको छीन लेनके लिए जोर जुल्म होने ढगा। 
इप्त प्रकार .्वर्यवरक्की पवित्र भूमि रणचण्डीका क्रीडा-स्थल बनने 
लूगी और -वहीँ। हपँ तथा मांगलिक हृत्योकी जगह शोक-त्रिपाद, 
मार-काट तथा छाश्ोंका भयंकर दृश्य दिखाई देने ठगा | जब इस 
तरह यह स्वयंवरकी रीति भी कामयाब नहीं हुईं तव उच्च _जातिके 
सोगोंने ठाचार होकर कन्याओंको, पैदा होते ही मार 'डाढनेकी 
रीति चलाई। ह है 
उस समयके राजाओंको नित्य.नई नई नवयौवना ज़ियोंके साथ 
विवाह करते रहने पर भी वेश्यायें रखनेकी आवश्यकता पडुती धी। 
बहुत करके पंखा झलने और चँवर ढोरनेके लिए वेश्याएँ ही रखी 
जाती थीं। वेश्याएँ नित्य देरबारमें ज।खेंके सामने रहती और युद्धमें 
भी साथ जाती थीं । इनका काम सदैव मनोरंजन करना था | यह 
छोटे कि राजाओंका हाल था, बड़े बड़े महाराजा तो हजारों रानियाँ। 
बज 
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रखते थे और इतने पर भी बेश्यारओते दिल बहदाते थे | क्‍या मद 
जाथ्रयकी बात नहीं है कि जिन शदों और म्लेच्छोंकी परछाईं 
पडनेसे भारतके घर्मात्मा अपनेको अपविम्न समझते थे उन्हींकी 
मुन्दरी कन्यारओकों खुशीसे अपने घरमें डाल छेते थे और 
अपने रनवासकी शोभा बढ़ाते थे*। उस धर्म्मेयुगमें विवाहके लिवा 
म्यरभिचारकी भी बहुत प्रवृत्ति बतछाई जाती हैं ) कहा जाता है कि 
बख्वान्‌ राजा अपने अधीन राजाओंकी सुन्दर रानियों और प्रजाकी 
खूबसूरत श्लियोंकों छीन मेंगाते थे और बेचारी निर्बछ प्रजा चूंतक 
नहीं करते पाती थी। हिन्दूपुराण तो इस ब्यमिचारका यहाँ।तक 
पता बतखते ईैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि महर्पि भी इस ब्यमि- 
धवारसे नहीं बचे थे ! 

जो हो, परल्तु इस कलियुगर्मे छोगोनि इस विपयर्मे बहुत कुछ 
सुधारणा कर डी है। पाश्षाध्य देक्षोंमें छोटेसे छोटे गरीबसे लेकर बड़ेते 
बड़े चक्रवर्ती सम्राद्‌ तक एकाधिक ख्री नहीं रख सकते हैं । इन्हीं 
जड्बादी पाश्चात्योके संसगैसे कहिए अथवा समयके फ्रेरसे किए, 
भारतके बड़े बड़े सेठ साहकार और जमीनदार छोग भी अब एक ही 
एक ख्रीपर संतोष करने लगे हैं और जो एकाधिक ल्ियेँ। विवाहते 
हैं वे निन्‍्दाके पात्र बनते हैं। यद्यपि भारतके राजा महाराजा प्राचीन 
धर्मयुगकी देखादेखी अब भी कई कई ब्रिवाह करते हैं और बेश्यामें भी 
रखते हैं, परन्तु वे पहलेके मुकाबलेम बहुत थोड़ी होती हैं, और धीरे 
धीरे उनकी गिनती कम होती जाती हैं। बल्कि कोई काई राजा भी अब 
एकाधिक विवाह करना और वेश्याओंका रखना बुरा समझने छगे 
हैं। जो राजा महाराजा एकाधिक विवाह करते हैं वे भी पहलेके समान 
खडढई करके नहीं, किन्तु राजीखुशीसे करते हैं। इस तरह अब काम- 

* जैनबम्मक पुराणोक्रे अनुसार चक्रवर्ती राजाछी रानियोंकी संझपा ६६००० 
दोती थी भौर उनमें ३२०००-म्लेच्छउम्पायें द्वोती थीं ! ह 
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“आसनाकी प्रबठताके कारण पहलेके समान न तो खून-खराबा ही होता 
है और न अशांति ही फैछती है, परंतु कुछ दूसरे कारणोंसे भव भी 
छोगोंकी कामतृष्णा दिन पर दिन बढती जा रही हैं।इस लिए आज 
भी सब छोग इसके फंदेमे वैसे ही फँसे हुए हैं जैसे कि पहले फॉँसे 
थे और अधिक विपय-भोग, वेश्यागमन, परल्त्री-सेवन, हस्तमेथुन, 
बच्चेबाजी आदि अनेक बुरी छतोंके द्वारा भपनेको बरबाद कर रहे 
हैं। भारतवर्षके छोग जब तक इन बुरी छतोंको छोड़कर अपने अह्म- 
चर्य्यकी रक्षा नहीं करेंगे, तबतक न तो वे पृ. का ही बन सकते 
हैं और न उन्नतिके क्षेत्रमें आगे ही बढ, सकते है । इन बुरी ढ्तोंके 
कारण वे अपनी विद्यावुद्धि और शारिरिक शक्तिको खोकर दिन पर 
दिन पतित होते जाते हैं। ऐसी हवाछ्तमें सित्रा रोने-धोने और 
चूसरोंकी शिकायत करनेके और वे कर ही क्या सकते हैं ! 

कामवासनाकी इन बुरी छतोंसे पीछा छुड़ानेके लिए हमारी सम- 
झके अनुसार भारतवासियोंको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए । 

“जब तक इस बढती हुई कामबासनाकी हुपटकों रोकनेका उपाय न 
किया जायगा-जब तक्ष ब्ह्मचर्य और वीश्येकी रक्षा न की जायगी 
सब तक यह भारतवर्ष अन्य उपायोंसे कभी नहीं पनप पायगा | 

(१ ) प्राचीन समयमे कन्याओंके जवान होने पर उनके रूप- 
छावण्य और 'यौवनको देखकर बढवान्‌ पुरुष उनकी प्राप्तिके लिए 

« छडई दंगे किया करते थे । इस छिए लोगीने इन, झंगड़ोंसे बचनेकी 
- छिए ब्रिलकुछ छोटी उम्रमें अपनी कन्याअओंका विवाह करना शुरू कर' 
दिया | अब यह प्रथा ही छोकरूढ और इढ हो गड) है कि इसके 
अनुभोदनमें अनेक धार्मिक जाज्ञायें तक प्रचलित हो गई हैं। यही 
कारण है कि यहूँ। पर यह प्रथा अब तक चडी जा रही है। इस बाल्य- 
जिवाहकी प्रयाके कारण छोगोंका बढ-तीश्ये घट गया है, सब उत्साह 
और इरादे हवा हो गये हैं, विचारश्क्ति मंद पड गई है, जीवनशक्ति 
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नष्ट हो गई दे और सब तरहकी उन्नतिका ऋम रुझ गया हैं | छांटी 
उम्रमें शादी रोने और बढ-ीर्ब्यफे घट जानेसे प्रायः सभी सीपुर- 
सॉमें प्रदर और प्रेमद आदिकी बीमारियों! फछ गई £ । इसी झारी- 
रिक और वोयसम्बन्धी निब्ेद्ञाके कारण विपयेच्छा बढ़ती जा 
रही हैं और वह अनेक निद रीतियोंके द्वारा पूर्ण की जाती हैं | इन्हीं 
सब कारणोंसे आजकलकी सन्तान भी अत्यन्त निर्बल और पुरुषार्थ- 
हीन उत्पन्न होने लगी है। कहनेका मतलब यह है कि बाल्यविवाह ही 
इन सब अनर्थोकरी जड़ ह-जिसका दूर करना बहुत छाजूमी और 
जुरूरी है । 

(२) पश्चात्य देझोंमें व्यमिचारका दोप ख्री-पुरुष दोनोंको 
समान रुपसे लगता है और व्यभिचारी पुरुष बैसा ही निंध समझा 
जाता है जैसी कि व्यमिचारिणी स्री। इस लिए वहाँ ज्री भी 
अपने पत्तिपर ठसी तरह व्यमिचारका दोप लगा सकती है जिस 
प्रकार पुष्प अपनी झीपर डगाते है । परन्तु इस परम पावन भार- 
तवर्पके ऋषि महर्पियोंने अपने दिव्यज्ञानसे यह एक परम अद्भुत 
आविष्कार किया है कि पुरुष तो हजारों ज़ियोंसे वित्राह करके, 
शद्रों तथा म्छेच्छोंक्री कन्याओं ओर ज़ियोतककों घरमें डाठकर,, 
पूराई ज्लियोंकी छीन कर, ख़ुल्डमखुल्छा व्यभिचारी और वेइ्यागामी 
होकर भी दोषी नहीं होता हैं, मोक्षप्राप्तिका पात्र बना रहता है; 
परन्तु ल्रियाँ। एकके सिवा दूसरा पति नहीं कर सकती हैं। वे अपने 
ऐसे पतिकी भी भक्त बनी रहनेके लिए बाध्य हैं जो उक्त सब दोषोंसे 
परिपूर्ण होकर उसका नाम भी न छेता हो और वेश्याओं तथा पर- 
जख़ियोसे अनुरक्त रहता हो।यद्दी नहीं, उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कुकर्मी 

- चृतिके मरने पर भी उसके साथ जीतैजी जछ मरें या उसके नामपर 
धूनी स्माकर जन्म भर रैंड्रापा कार्टे | ऐसी सहनशील ख््रीजाति वक्त 
मदर्विषोंकी इछिसे अत्यन्त पतित और मोक्षकों अनप्िकारिणी है । 
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उन्हें इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने यहँ।तक छिख दिया है 
कि *ख्रीचरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम्‌ देवो न जानाति कुतो मलुष्यः ? 
अर्थात्‌ ल्लीके चरित्र और पुरुषके भाग्यकों देवता भी नहीं जान 
सकते हैं, फिर मन॒ष्षोंकी तो मजाल ही क्या है । 
यही कारण है कि आजकछ भी इस देशके उच्च जातीय मोक्ष- 
गामी पुरुष यथपि पहलेके समान शद्द तथा म्लेच्छोंकी स्लियोको 
सपने घरमें नहीं डाउते हैं, परन्तु राह चलती चमारियोंकों छेडुकर 
सौर उनसे मौ-बहिनोंकी गंदी गालियां सुनकर भी उच्च ही बने रहते 
हैं और नीच जातीय वेश्याओंके साथ खुल्डमखुल्छा व्यमिचार करके 
भी दोपी नहीं होते हैं। वे अपनी पतित्रता स्लीका सारा गहना 
उतार उतार कर वेश्याओंको अपण कर आते हैं भौर इतने पर भी 
प्रिया-चरित्रकी कथायें सुना सुना कर उसके प्रति अपनी धृणा 
प्रकट करते हैं।इस विषय एक तमाशा यह है किये पुरुष परमब्यभि- 
चारिणी द्वियों अर्थात्‌ बेशयाओंकी बिलकुछ दोपी नहीं समझते हैं। 
बे उन्हें द्रब्यादि देकर अपने मांगलिक कार्मोमें बुठाते और छोटे बड़ों, 
बूढ़े स्थानों, बिरादरीके मुखियाओं, गुरुजनों, धर्मौत्माओं और पंडि- 
तोको|इकट्ठा फरके उनके मुंहसे व्यभिचारका उपदेश सुनवाते हैं । 
व्यभिचारकी अग्निको पूर्णरूपसे प्रब्यलित करनेके लिए इस वैश्या- 
नृत्यके सिवा और दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं है। इसी तरह 
अनेक मनुष्य व्याह-शादियों मेलें-ठेलाऔर तीर्थ स्थानेमिं पराई ल्लियोंको 
'चघूरने और उनकी चचो करनेमें कुछ भी बुराई नहीं समझते हैं, बल्कि 
डनको अपने काबूमें छाने और उन्हें व्यभिचोरिणी बननिके लिए 
चरह तरहके प्रयःन करते हैं | इस तरह जो ल्लियँ। उनके काबूमें आ 
जाती हैं उनकी वे बहुत कदर करते हैं और उनपर आपनी जान-माछ 
निछावर करनेको तैयार हो जाते हैं। हैँ।, अपने घरकी स्लियोंका 
चेशक किसुको पल्ाभी नहीं दिखाया चाहते हैं. और ..इसीलिए 
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उनपर बहुत कड़ा पहरा रखते है| उनके इस व्यवहारका यह मत- 
लब निकलता है कि पुरुषजाति व्यमिचारकों ब्रिठकुछ बुरा तो' 
नहीं समझती है, परन्तु स्वार्थवश वद इतना अबश्य चाहती है कि 
हमारी स्लियेँ। हमारे ही काम आवें। अर्थात्‌ वे चोरोंकी तरह चोरीको 
तो घुरा नहीं समझते हैं, परन्तु यह जरूर चाहते हैं कि हम तो 
सबका माछ चुरावें परन्तु हमारा कोई न चुराते । 

पाठकगण समझ गये होंगे कि इस आपापोखीपनसे कैसी 
गड़बड़ी मचती है, कैसी अशान्ति फैछती है, व्यमिचारकी कितनी 
वृद्धि होती है और पारस्परिक बुराई फैठकर ममुष्य जातिके सुप्रव- 
न्धम कितना धक्का छगता है। अतएव मनुष्यजातिकी सुखशान्ति 
और उन्नतिके लिए यह जरूरी है कि अपनी एक विवाहिता ख्रीके 
सिवा अन्य किसी खीकी ओर कुदृष्टिसे देखने था उससे अनुचित 
सम्बन्ध रखने पर पुरुष भी उतना ही दोपी समझा जाय जितनी 
कि स्री समझी जाती हैं और वेश्यानृत्य करानेमें पुरुपजातिपर उतना 
ही छांडन छगाया जाय जितना कि उस ज्रीपर छगाया जा सकता है 
जो ख्रियोंकी समा जोड्कर उसमें किसी महाव्यभिचारी पुरुषको 
नचाबे और उससे ब्यभिचारके गीत गवाकर आनंद मनावे ) ! 

(3) एक पुरुषकी अनेक ख़्रियँ होनेसे वह न तो सब पर 
सच्ची प्रीति ही रख सकता है और न सबकी अपना हृदय ही दे 
सकता है | क्योंकि अगर वह ऐसा करना भी चाहे तो एक दिलके 
डुकड़े नहीं किये जा सकते हैं । वास्तवमें वह अपनी पराशविक 
लाछ्साको पूर्ण करनेके लिए बाहरसे तोसब पर बनावटी प्रीति दिख- 
डाता है परन्तु सच्ची प्रीति एक पर भी नहीं रखता हैं | इसी तरह 
उसकी लिये भी उसपर बाह्य श्ेम रखती हैं। चाहे वे। छोकछण्जाके 
कारण उसके मरनेपर उसकी छाशके साथ सती भछे ही हो जाये, 
परन्तु उस पर उनकी सच्ची श्रीति होना एक तरहसे, असंभव ही 


१ . काम-बासना | 


है। इसी लिए यह पुरानी कहावत प्रसिद्ध है कि * त्रियाचरित 
जाने नहिं कोई, खसम मारकर सत्तों होई |? इतके सित्रा एक 
पुरुष अमेक ल्लियोंकी कामतष्णाकों पूर्ण भी नहीं कर सकता है। 
इसी छिए प्राचीन समयमें जब एक एक पुरुष सैकड्रॉ-हजारों जरिया 
. रखता था, तब उन ख्रियोंको अनेक कुकर्म करने पढ़ते थे और 
अनेक मायाचार रचने पड़ते थे | ऐसी .हाझुतमें नौकर चाकर, 
ऊँच नीच जो कोई मिल जाता था उन्हींके द्वारा वे अपनी कामा- 
ग्नि शान्त किया करती थीं । यही कारण है कि उस समयके लेख- 
कोने स्लीजतिको यहाँतक बदनाम किया है कि व्यभिचार, मायाचार 
और नीच पुरुषोति स्नेह करना उनका स्वाभाविक धर्म ठहरा दिया है। 
इन सब बातोंके अतिरिक्त' एक पुरुषकी अनेक स्लियोँ होनेसे 
उनमें कलह और मनमुठाव भी बहुत ज्यादह रहता है जीर उनकी 
सौतेली संतान तो प्रायः छड्छडुकर ही मरती है | इसलिए एक 
पुरुषफो अनेक स्ियाँ होना अनुचित है। जिस प्रकार ख्रीकी 
एक पतिके सिवा स्वप्नमें मी दूसरे पुरुपको खयाढमें ठानेका अधिकार 
नहीं है, उसी प्रकार पुरुषको भी एक ख्लीके सिवा दूसरी स्लीका 
खयाछ दिलमें छानेका अधिकोर न होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि मनुष्योने 'इस विषयमें पहलेकी अपेक्षा बहुत उन्नति 
कर डी है और अब यहुधा एक एक स्री रखना ही पसंद किया जाने 
लगा है; परन्तु अब भी इतनी कसर अवश्य बाकी है कि जिस प्रकार 
एक ज्ञी दो पत्ति रखनेका खयाल करनेसे ही महान्‌ पापिनी समझी 
जाती है उसी प्रकार पुरुष दोषी नहीं समझा जाता है| यही कारण 
है कि आजकछ भी अनेक पुरुष एकाधिक ज़ियोंसे विवाह कर' 
ठेते हैं और इस प्रकार वे एकपत्नीव्रतको भंग करते हैं । मंतएव 
ल्लियोंके समान पुरुषोके लिए भी ऐसा ही कडा नियम वनानेकी 
आवश्यकता है, जिससे ये एकाधिक क्री नरख सकें भौर एकपस्नी- 
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बतको निवाहें ! इसीते दाम्पत्यप्रेमम्ी उन्नति हो सकती है और 
सामाजिक झान्ति बढ सकती है। र हर 
(9 ) भारतत्रपैक्की उच्च जातियोंने अपनी जबरदस्तीसे यह 
उठटी जीर एकपक्षी रीति जारी कर रखी है कि पुरुष चाहे सैकड़ों 
विवाह कर छे, एक अथवा अधिक बछ्ियोंके मौजूद रहने पर भी नित्य 
नह नई ब्लियोंको छा छाकर घर भरे, परन्तु ख्री अपने पतिके मर जानेपर 
भी दूसरा पति न करने पावे इसका भयंकर परिणाम यह हुआ है कि 
देशमें छाखों-करोड़ों विधवायें हो गई हैं, जिनमेंसे अधिकांश ऐसी 
हैं कि वे पूर्णरूपसे अपने अञ्चर्य्यका पाठन नहीं कर सकती हैं । 
इस छिए वे स्तय॑ व्यभिचारिणी बनती हैं और पुरुषोंकों व्यभिचारी 
बनाती हैं | इस तरह व्यमिचारकी खूब वृद्धि होती है। विधवाओंकी 
देखादेखी सथवारयें भी व्यभिचारिणी वन जाती हैं और अनेक 
सनथौका कारण बनती हैं) इसके सित्रा जब इन विधवाओंकी गर्भ रह 
ज॑ते हैं तब वे छोक-छाजके कारण गर्भपात करके श्रृणहत्या जैसे" 
भयंकर पाप करती हैं। ऐसे-ऐसे दुष्कृत्य करमेसे उनका हृदय महान्‌ 
कठोर बन जाता है. जिससे वे और मी ऐसे अनेक दुष्फर्मोर्नि पवत 
हो जाती हैं। किसी विधवाके गर्भ रह जाने पर उसके घरके सत्र 
आदमी इस बदनामीसे बचनेके लिए गर्भ गिरोनेर्मे उते सहायता 
पहुँचाते हैं | अतः जिस विधवाकों एक्र वार गर्भ गिरानेका अवसर 
मिल जाता है या जिसकी एक शार कुछ बदनामी फैछ जाती है बह 
खुल्ठमखुल्ठा व्यमिचारिणी बन जाती है।-उसकी देखादेखी 
घरकी अन्य ख़ियेँ भी ऐसा साहस करने लगती हैं और कुमार्गकी 
शोर कदम बढ़ाती हैं | ऐसा होनेसे घरकां सब प्रबन्ध बिंगड जाता 
हैऔर खराबी होने लगती है। «| हि 
$ विधवाओंका दूसरा विवाह न होनेके कार्रण एक और बड़े 
खराबी होती है । संसारमें ख्रीपुक्ष प्रायः समान संख्या उत्पन्न * 
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हुआ करते हैं, अर्थात्‌ कुंवारी छडकियँ। भी उतनी ही होती हैं 
जितने कि कुंथारे छड़के | अगर ये सब कंवारी-कन्यायें कुंबारे छड॒- 
कोंको व्याह दी जायेँ तो रँडुए खाली रह जाते हैं और वे विधवा: 
ओंको व्यभिचारिणी,बनानेके लिए बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं। 
यदि कोई ,विधवा हाथ नहीं आती है तो वे सघवाओंको ही वहकाते 
हैं. और इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्पात मचाते हैं । यदि थे कुंवारी 
कन्यायें इन रँडुओंको व्याह दी जाती हैं तो उतने ही कुंवारे छडके 
सदाके लिए बिना ब्याहे रह जाते हैं और वे भी जवान होकर इसी 
प्रकार खराबी करते हैं | रैंडुओंका विवाह हो जानेकी हाल्तमें एक 
खराबी यह होती है कि रेंडुए तो बड़ी उम्रके होते हैं और उनके 
साथ ब्याही जानेवाछी कुंबारी कन्यायें बहुत छोटी उम्रकी होती हैं, 
इस कारण उनका जोड़ा ठीक नहीं, मिलता है जौर ऐसे अनमेछ 
विवाहसे सुफठ फठनेकी आशा बहुत कम रहती है [ बुड्ढोंकी नब- 
विवाहिता छ्लियाँ उनकी पोतियोंके वरशाबर होती हैं। भला 
ऐसे पितृतुल्य॒ पतिराज पर उनकी प्रीति कैसे हो सकती है. और 
किस प्रकार वे अपने धम्मेको निमा सकती हैं | मतऊब यह है कि 
विधवाओंका विवाह न होनेसे बहुत अन्यवस्था हो गई है, मनुष्य- 
जातिके सुख-शांतिके भनेक नियम टूट गये हैं और इस प्रकार 
भशान्तिका विस्तार होकर सारा कारबार तितर-बितर हो गया है । 

इन सब घुराइयोंको दूर करने और व्यभिचारकी रोकनेके लिए 
विधवा-विवाहका जारी होना बहुत जरूरी है ।.ऐसा होनेसे रेँडुए 
और कुंबारे सभी अपनी अपनी योग्यताकी विधवाओंसे विवाह कर 
सकेंगे-कोई अनब्याहा न रहने पावेगा और सव ख्ल्ीपुरुष अपनी 
अपनी राह चडठकर संसारकी सुखशांति बढ,वेंमे | यदि किसी धार्मिक 
जआाज्ञाके कारण ये.सव बुराइयँ सहना ही मंजूर हों तो वही धार्मिक 
आज्ञा पुरुषों पर भी चछानी चाहिए, अर्थात्‌ ल्लियोंकी तरह उनका भी 
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दुबारा विवाह होना पापजनक ठहराकर बंद कर देना चाहिए। इससे 
कमसे कम इतना फायदा तो अवश्य होगा कि कुंवारी कन्यायें रैंड- , 
जओंको न ब्याही जाकर कुंवारोंको ही ब्याही जाया करेंगी, बूढ़ें बाबा 
भी अपनी पोतियोंके समान छोटी छोटी छोकरियोंको ब्याह कर ' 
उच्च जातिके मुंहमें कालिमा न पोत सकेंगे और न विवाहक्े दूसरे 
दिन ही बुड्ढे वाबाकी अर्थी निकठ कर उसकी नई दुरूहिन सदाके 
लिए विधवा ही बना करेगी। 





<-पारस्परिक सहायता । 
हर फजचिि४७9 टली शी पा ५7८7 5 
घूहे कई अध्यायोंमें हम यह बतला चुके हैं कि मनुष्यका जीवन- 
निर्वाह परध्परके व्यवहारसे ही होता है और जितनी उत्तम रीतिसे 
यह पारस्परिक व्यवहार चलाया जाता है उतना ही मनुष्यकी जीवन 
सुखमय बनता हैं| भव हम यह दिखलाना चाहते हैं कि यह व्यव- 
हार किस तरह किया जाना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन सुख- 
मय हो जावे ।. इसमें सबसे पहडी बात समझनेके योग्य यह है कि 
परस्परका व्यवहार तो साधारण रीतिसे ऐसा ही होता हैं कि जो 
कुछ हम किसीको दें उसका पूरा बदला ले लें | जैसे कि एक पैसा 
देकर एक पैसे मल्यकी चीज ले लेना, या किसीका एक पैसेका काम 
करके उससे एक पैसा नकद छे लेना, अथवा जितना किसीका काम 
किया जाय उतना ही उससे करा छेना। परन्तु मनुष्यका जीवन* 
निर्वाह केबल ऐसी ही तौल-जोखकी अद॒ला-वदछीसे नही चछ सकता 
हैं, वरन्‌ उसको बहुतसी बातोंमें अपना परस्परका व्यवहार ऐसा रखना 
पड़ता है कि जिसमें पूरे बावन तोडे पाव रत्तीके बदलेकां स्याछ 
हगिज्‌ नहीं हो सकता है, बल्कि उसे केवछक यही खुयार रखना: 
, पड़ता हैं कि जबं जब जरूरत पड़े तब तब वह उसके काम जा जाय | 
जैसे कि जब एक घरमें इकट्ठे रहनेवाले प्रति-पत्नी या दो भाइयों- 
मंसे एक बीमार हो जाता है तब दूसरा उसकी दवा-दारू और 
सेवा-झआश्रूपा करता है और ऐसी परस्परकी सहायतासे उस कुदुम्बका 
जीवन-निवोह होता है। इस अकारकी पारस्परिक सहायतामें पूरे 
पूरे बदलेकी बात कमी नहीं निभ सकती है। क्यों कि अगर घरके ' 
चार आंदमियोंमेंसे सबसे पहले एक आदमी बीमार हो जाय और 
उस समय घरके तीनों आदमी यह सोचने छगें कि हमकों तो कभो- 
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जीमार पड्कुर इससे सेवा-झुश्रुपा करानेकी जरूरत नहीं पंड़ी है, 
फिर हमीं क्यों इसकी सेचा-शुथ्रूपा करें, तो ऐसी स्थितिम बेचारे, 
उस बीमार पर बुरी बीतेगी। इसी प्रकार जब कभी उन तीनोंमेंसे 
कोई बीमार होगा तो बढ़ भी अलग पड़ा पड़ा दुःख मोगेगा और 
कोई उसके पास न जायगा। सारांश, इस प्रकार कभी न कमी 
-सबको दुःख उठाना पड़ेगा । ! 


* इसके सिवा यदि इन चारोंमेंसे एकको वीमारी बारंबार सताती 
है और बाकी तीनोंको कभी कभी इत्तफाकसे ही हुआ करती हैं तो 
पूरा पूरा बदला चुकानेकी सूरतमें तो वे तीनों आदमी उसकी सेवा- 
झुश्रूपा यदा कद ही किया करेंगे, बारंबार हर्गिज म करेंगे । यदि 
किसी कारणसे ये तीनों भी वारंबार बीमार होने लगें तो वह चौंधा 
भी उनकी वारंबार सेवा न करेगा, वल्कि जितनी बार उन्होंने इसकी 
सेवा की होगी उतनी ही बार यह भी उनकी कर देगा और बाकी 
समय वे भोयों ही पड़े पड़े सड़ेंगे। इसके सिवा किसीको किसी 
प्रकारकी बीमारी होती है और किसीको किसी तरहकी | कोई तो एक 
प्रकारकी सेवा चाहता है और कोई दूसरे प्रकारकी। तब पूरे पूरे बदलेका 
खयाल रखनेकी हाल्तमें एक आदमी उसकी बैसी ही सेवा करनेको 
तैयार होगा जैती कि उसने उसके द्वारा कराई होगी । परन्तु दूस- 
रेको वैसी ही सेवराकी जरूरत नहीं पड़ती, इत लिए कोई किसीक्ते 
फाम न आ सकेगा और पशुओंकी तरह संब्रको अछग अछग दुःख .' 
उठाना पडेगा | अतएव मलुष्येंकों अपनी छुख-झांतिके लिए पारत्प- 
रिक सहायताका यही नियम चलछाना चाहिए और इसीसे उनका 
जीव्रन-निर्बाद हो सकता है'कि एकके बीमार पड़नेपर घरके समी 
ज्आादमी उसकी सेवा-शुश्रुपा करें, उसके काम आर, और मर्नमें 
-अदले-बदलेका कुछ भी खबाछ न दाकर जरूरत के अनुसार उसकी 
'टहछ करें | आपसमें ऐसा उदार व्यवहार करनेसे ही घरके सब 
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-बूदछा हुआ ऋरता है, तथापि इसमें बदछेकी तौ-जोख करने और 
इस बातका खयाल करनेसे काम नहीं चछ सकता है कि हमारे घर 
चोर आने या अन्य आपत्ति पड़ने पर जो जो छोग हमारी रक्षाक्र 
लिए आये थे हम भी उन्हीं उन्हींके घर जायँगे । क्योंकि ऐसा कर- 
नेसे बदला चुकानेके लिए हमको उम्र भर अपने मकान पर ही 
रहना पड़ेगा-एक दिनके छिए भी हम॑ बाहर न जा सकेंगे | क्योंकि 
न मालूम किस दिन उन छोगोंके यहँ। चोर आ जायँगे जो हमारी 
रक्षा करनेके लिए आये थे और हमको भी उनकी रक्षा करनेके 
लिए जाना पड़ेगा | इसी प्रकार जिन जिन छोगोंकी रक्षाके लिए 
हम पहले जा चुके हैं उंनको भी हम सदैव घर पर ही रहनेके लिए 
मजबूर करेंगे और उनको एक दिनके लिए भी बाहर न जाने देंगे, 
क्योंकि न मालूम किस दिन हमारे यहाँ चोर भा जायेँ और बदलेमे 
उन छोगोंकों सहायताके छिए बुछाना पड़े | इसके सिवा हमको 
सारी उम्र मजबूत और तनदुरुत्त भी रहना पड़ेगा, जिससे हम चोर 
आनेपर उनकी सहायताके छिए जा सकें जो हमारे यहाँ आये थे । 
इसी तरह जिनकी सहायताको हम पहले जा चुके हैं उनको भी . 
मजबूर करें कि वे कभी बीमार न पड़ें और सईंव तनदुरुस्त रहें ' 
जिससे वे हमारे घर चोर आनेके दिन हमारी सहायताके छिए 
आए सकें । परन्तु ऐसा होना ब्रिछकुछ असम्भव है। अतएब ऐसी 
पारस्परिक सहायतामें बदलेकी तौछ-जोख करना अनुचित है, वल्कि 
इसमें तो इस उदार नियमसे हो काम लेना उचित होगा कि जब किसी 
भी व्यक्तिके घर चोर आव्रें या उस पर ऐसी ही कोई अन्य विपत्ति 
पड़े तब सभी छोग-जो उस समय मौजूद हों और उसे सहायता दे 
सकते हों-उसकी रक्षाके छिए दौंड़े जावें और कभी इस बातका 
खयार अपने मनमें न छावें कि उससे हमको कभी सहायता मिली 
हैया नहीं, या आगे उससे मिलनेकी आशा हैया नहीं। इस 


९, पारस्परिक सहायता । 


उदार भावके अनुसार व्यवहार करनेसे ही सबकी रक्षा होती है 
और किसीको कुछ भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है।.._/ 
» बल्कि ऐसा करनेसे उन अबछा ख््रियों, निनश्रेछ बच्चों, बीमारों 
और अपाहिजोंकी भी रक्षा हो जाती हैं जो दूसरोंकी सहायताके छिए 
बिलकुल नहीं जा सकते हैं। परन्तु इनकी रक्षा करनेमें भी 
किसी प्रकारका परोपकार नहीं है, वरन्‌ यह भी एक प्रकारका 
अदला-बदला ही है| क्योंकि कौन कह सकता हैं कि में सदा बछ- 
वान्‌ ही बना रहूँगा और कभी अपाहिज या बीमार न बनूंगा, 
सथवा असमयमें मरकर अपनी अबछा ञ्ली और बच्चोंकों ऐसी छत्र- 
स्थामें न छोड़ जाऊँगा जिसमें हर हाल्तमें दूसरोंकी म्रद्यवता्ा 
मुहताज बनना पडता है| इस लिए अबला म्रियों, बच्चों, शीमाओ 
ओऔर-अपाहिजोंकी सहायता करना भी एक तरहका बदणा # £ !। 
क्यों कि ऐसा करनेसे सबको इस वातका पूरा पूछ भग्रेया सदन ही 
कि किसी कारणसे या भाग्यवशात्‌ अगर हम भी ऐेड्ी दी #<#ब्प 
पहुँच जायेँ तो उस समय हमारी और हमारे 42227 
अवश्य हो जायगी | इस लिए जो मनुष्य ख्िश्रों, #:-£ 2 


हु कद कट की 


रक्षा भौर सहायता जितनी भच्छी तरइसे कर्ता £ 2५० -...८ 
उसे उतनी ही अच्छी रीतिसे सहायता मिक्देद्ध #८- 2: 2. 


0 जम कह३ 
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रहता था। परन्तु यह पारस्परिक सहायता उसी समय तक्क चर 
'सुकती है जब तक कि बदलेकी पूरी पूरी तै]छ-जोख न की जाबे औः 
न कोई अपनी सहायताकों परोपकार बतछाकर अहसाम ही करे । 
क्योंकि ऐसे व्यवहारमें सम्भव है कि किसीको सात पीढीतक भी 
सहायता न छेनी पड़े और हजारों बार सहायता देनी पड़े, या अनेक 
बार सहायता लेनी पड़े और बहुत कम वार दूसरोंको सहायता 
देनेका मौका आवे | ह 
शोक है कि आजकल मारतवर्पमें किसी भी जातिमें इस प्रकारकी 
सहायता नहीं की जाती है, इसी लिए बड़ी बड़ी धनाढ्य जातियोंके 
लोग भी कंगाछ होकर मुट्ठी मुद्दीमर अनाजके लिए तरसते दिखाई 
देते हैं। इस तरह वारो बारीसे प्रायः सबकी संतानोंको कभी न कभी 
यह दिन देखना पड़ता हैं और सहायत्ताके बिना धीरे धौरे समी 
खोकमें मिलते जाते हैं | सहायता करनेकी यह सुंदर प्रथा मिट जाने- 
पर भी अब भी कई बातोंमें जातीय सहायताकी कुछ रीतियेँ। दिखाई 
देती हैं । जैसे कि किसीके घर मौत हो जाने पर सब बिरादरीके छोग 
एकत्रित होकर उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करते हैं और इस कार्य्य में कभी 
अदछे-बदलेका खयाल मनमें नहीं ठाते हैं । हे 
इस प्रकारकी सहायताको निःस्तरार्थ सेवा कहते है और यद्यपि यह 
सेवा निश्वार्थ ही नजर आती है और निःस्वार्थ भावसे की भी जाती 
है, परन्तु वास्‍्तवमें इससे हमारा पूरा पूरा स्वार्थ सधता है। क्योंकि 
इस सहायताके प्रचलित रहनेके कारण जरूरत पड़नेपर हमको भी 
बिरादरीके छोगों और पुरा-पड़ौसियोंसे इसी प्रकार सहायता मिल 
जाया करती है। इसी तरह किसी व्यक्तिके मर जानेपर उसके 
सम्बन्धी और बिरादरीके छोग उसकी स्त्री तथा वच्चोंको कुछ नकदी 
भी देते हैं, परन्तु वे इस बातका हिसाब नहीं छगाते हैं क्वि हमको 
इससे कितनी बार छेना.पड़ा है. और कितनी बार देंना पड़ा है ) 


रत 
! 


८है पारम्परिक सहायता । 


बल्कि उस समय उसे कुछ न कुछ देना ही अपना कतैन्य समझते हैं 
और इसे प्रकार बारी बारीसे सबको सहायता मिछ जाया करती है। 
यह निःस्त्राथ सहायता सबकी भाई करती है। परन्तु खेद है कि 
जब यह सहायता नाममात्रकों रह गई है और छोगोंकी मूर्खताने 
इसकी मिट्टी पढीद कर दी है। क्योंकि इस सहायताका बदला उसे 
सुरंत हो चुकाना पड़ता है, वल्कि सहायतासे भी दुगुना चौगुना खर्च 
करके तिरादरीक छोगोंको खूब तरमाल खिलाना पड्ठा है और उसे मृत- 
कके शोकके साथ साथ धनका भी शोक मनाना पड़ता है। प्राचीन 
समयर्मे इसी प्रकार बिरादरीक्रे छोग विवाहके समय भी सहायता 
किया करते थे और अदछे-बदछे अथवा तौछ-जोक्षका कुछ भी विचार 
नहीं रखते थे| ऐसा करनेसे जरूरतके समय सबको भर पूर' 
सहायता मितछ जाया करती थी और इसके छिए किसीकों अधिक चिन्ता 
. नहीं करनी पड़ती थी | परन्तु अब इस प्रथामें भी फरक पड गया, 
है। इस सहायताको छोगोंने व्यवहार बना डिया है, अर्थात्‌ विवा- 
' हके समय जो कुछ सहायता दी जाती है वह व्यवहारके नामंसे' 
पुकारी जाती है और बिना सूदकी साहकारी समझी जाती है। यही 
नहीं, इस सहायताका बदला चुकानेंके लिए डसे तुरंत बिरादरीवार्लो 
- त्तथा व्यवहारी लोगोंको बढिया बढिया खानो खिलाना पडता है; 
जिससे बेचारे विवाहवाढेको अपने विवाहके आवश्यक कामोंकी 
फिकर तो पीछे डाल देनी पड़ती है, परन्तु बिरादरी तथा व्यवहारि- 
योंको .खिछाने-पिछानेकी चिन्ता आगे रखनी पडुती है| यंदि इस 
काय्येमें जगा भी कसर रह जाती है तो ये सच छोग मिठ कर उस 
बेचारेका सिर खा जाते है भौर उसकी नाकोंदम कर डालते है। 
पहले इस पारस्परिक सहायताकी' एक और उत्तम प्रथा प्रचलित: 
; यी जिसका किल्चित्‌ आमास्त इस समय भी ' गँवबालोंमें पाया 
जाता है। वह यह कि जो आदमी अपने गँ।वर्मे आता था? या राह | 
६ ५; 


जीवन-निर्वाह- थ्रे 


खलता हुआ मुसाफिर ठहर जाता था, वह चाहे पहिन्नानका हो 
था गैर पहिचानका, जातिका हो या गैर जातिका, दूरका हो या 
नजदीकका, गरज यह कि कोई मी हो उसे मकान, चारपाई, खाना 
आदि सब कुछ दिया जाता था और उसकी सब प्रकारसे सेवा की 
जाती धी-उसे सब तरहसे आराम पहुँचाया जाता था । इस प्रकारकी 
सेवा भी ययपि निष्क्ाम सेवा थी, परन्तु इसका बदला उनकी अवध्य 
मिछ जाता था। क्योंकि जत्र वे बाहर जाते थे तब उनको भी इसी 
प्रकारका आराम मिल्ता था और उन्हें किसीतरहकी दिक्कत नहीं उठानी 
पड़ती थी । हैँ, यह अवदय होता था कि ये तो किसी अन्य गँवमें 
जाते थे और इनके यहूँ। अन्य गेँ।बके छोग भाते थे, अर्थात्‌ सेवा 
तो इनको किसी गँँववालोंकी करनी पड़ती थी और अपनी सेवा 
किसी दूसरे गँववार्लोसे करानी पड्ती थी। परंतु इस उदार व्यव- 
हारसे सफर करनेमें समीको आराम मिठता था और यही' उनकी 
सेवाका बदला था। परंतु अत्यन्त खेदकी बात है कि अब भारतीय 
मनुष्योके हृदयसे उनकी कमजोरी और अज्ञानताके. कारण मनुष्य- 
मात्रकी सेवाका उदार भाव निकल गया हैंऔर अब वे सभी बातोंमें 
तुरन्त बदला पानेकी आशा करने लगे ई | इससे मुसाफिरोंकी आराम 
मिलनेका उक्त सहज मार्ग बंद हो गया हैं।इसी प्रकर और भी 
कई तरहकी सहायताओंके तरीके भी बिगड़ गये हैं कि जिनके 
कारण कई तरहकी अड॒चनें मौर तकछीफे बढ गई हैं । 
मनुष्योंको ऐसी बहुतसी चीजोंकी जरूरत पड़ती हैं जो एक एक 
दो दो ही सारे गँ।वके लिए काफी हो सकती हैं, परंतु जिनको गै।वका 
प्रत्येक मनुष्य अपने लिये अठग अछग नहीं रख सकता है। 
इस लिए. उनमेंसे किसीकों तो गँवके सब लोग साझी होकर बनवा 
लिया करते थे और किसी किसीको एक एक जादमी ही बनवा छेता 
था | इस प्रकार सभी चीजें बन जातीं थी और सबके काम भाती 


८टर्‌ पारस्परिक सहायता । 


थीं। जैसे कोई तो गँ।ववालोंके बैठने और मुसाफिरोंके ठहरनेके 
लिए मकान बनवा देता था, कोई कुंड ख़ुदवा देता था, कोई देव- 
मन्दिर बनवा देता था, कोई गऊओंके गामिन होनेके छिए सौड 
छोड देता था, कोई में तोंके लिए भेंसा दे देता था; कोई ढोरोंको पानी 
पिलानेके वास्ते कच्चे पक्के ताछाब बनवाता था, कोई दवा वेठता 
था, कोई पाठशाछा खुछबाता था, कोई ढोरोंके चरनेके लिए गोचर- 
आूमि छोड़ देता था, कोई बड़े बड़े शामियाने फर्श और टोकने 
कढद्दे आदि बनवाता था कि जिनकी विवाह बरातों अथवा ज्यो- 
नारोंमें जरूरत पड़ती है और कोई स्मशानके लिए जमीन दे देता 
था। गरीब छोग अपने गँ।वकी रक्षा करते थे और बीमारी आदि जरू> 
रतोंके समय रोगियोंकी सेवा-शुश्रुपाके काम आते ये | इस प्रकार 
यथपि सभी छोग सबकी सहायता करते थे परन्तु वे अपने दिलमें 
कभी बदलेका खयार नहीं छाते थे और गँँवकी सेवा करना 
अपना परम कर्तव्य समझते थे । 

इन सार्वजनिक हितकी चीजोंको-फिर वे किसीकी वनवाई क्‍यों न 

> हों-उपयोगमें छानेका अधिकार सब छोगोंकों होता था और इसमें 
'किसी१२ किसीका अहसान नहीं समझा जाता था। सब गँ।वबार्लेका 
परस्पर ऐसा व्यवहार होता था जैसा कि एक घरमें इकट्टे रहनेथाओ 
चार आदमियोंका होता है। उनमें. अपनी अपनी योग्यतावी क्षम- 
सार कोई कुछ काम करता है और कोई कुछ, और इस प्रकार उम्रक्र 4 
सब कार्य मिलकर ही घरका प्रबंध मँध जाता है और सबकी 2//& 

पहुंचने छगता है । इन धरवारमें यह विचार तो अवश्य ४:८7 
कि सबने अपनी अपनी योग्यताके अनुसार पूरा पूग अर &दा 
या नहीं, पसतु यह, खयाछ हर्गिज़ नहीं होता है कि $5//% काब्दे 
| अधिक मोढका, हुआ, भौर किसका कमका । हट कद 

' खयाल आने छगता है तब उनमें फूढ पैदा दी जाई: £ ६; £ रूइ , 





जीवन-निर्वाह- <9 


छोग अपने अपने अपने स्वार्थेकी और खिंचकर सम्मिलित 
प्रवेधका ढँ।चा तोड बैठते है ।ऐसा होनेसे सभी भारी दिक्कतर्मे 
फँस जाते हैं और कोई अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है। इसी 
प्रकार गौववालोंमें भी जवतक यह बात रहती है कि यदि किसी- 
के काममें किसी छखपतीने सौ रुपया छगाया हो, हजारपतिने एक 
ही रुपया दिया हो, सौ रुपयाकी हैसियतवालेने दो आनेका काम 
बनाया हो, दशपच रुपयेकी हैसियतवालेने एक पैसेका काम 
किया हो, तो यही समझा जावेगा क्वि सबने अपनी अपनी योग्यताके 
अनुसार पूरा पूरा काम कर दिया है और उस वस्तुपर सबका तमा- 
नाधिकार है, तब तक उस गँँ।बवाले एक कुठुम्बकी नाईँ हिंमिल- 
कर रहते और परस्परकी पूरी पूरी सहायता पते हैं, परन्तु जब 
उनमें बदछेका तौल-जोख होने लगता हैँ तव सब अपनी अपनी 
तरफ्से खिंच जाते हैं और सभीको बड़े बड़े संकटोंका सामना 
करना पड़ता है | 
जिस प्रकार कुटुम्बम छोटे छोटे बच्चों, बीमारों और उन अपाहि- 
जोंकी भी पाछना की जाती है जिनसे किप्ती प्रह्नारके कामकी 
आशा नहीं की जाती है, उसी प्रकार गँ।वके कंगालों और अपाहि- 
जोंका पालन पोषण करना और उनको किसी प्रकारका दुःख न 
होने देना भी गँ।वब्ाठोंका धर्म हैं। ये अपाहिज छोग अन्य धनवानों 
था बल्वानेंके समान समस्त गँँववाछोंको प्रित्र होते हैं और सब 
छोग उनकी पूरी पूरी खबर रखते हैं। क्‍योंकि यदि ऐसा न किया 
जाय तो मनुष्यजाति बहुत संकटमें फँस जाय। कारण कि जो 
मनुष्य आज ठखपती या बठवानू बने फिरते हैं, कौन कह सकता 
है कि कछ उनकी क्या दशा होगी | बहुत संभव है कि वे मी कछ' 
रेसे ही कंगाठ अथंवा अपाहिज हो जायेँ | यदि इन अपाइिजोंके 
चालन-पोपणकी प्रथा उठा दी जाय तो उनको अथवा डनकी संता- 


९-मनुष्यमात्रकी सहायता करना | 





झछूभिकाषिक सुखकी प्राप्ति और सहज ही अनेक कार्य्ये सिद्ध 
होनेके लिए मनुष्यको ऐसे बहुतसे कार्मोंकी जरूरत पड़ती है 
जो एक एक गौंवके छोगों द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकते हैं, बल्कि 
जिनके बनानेमें सारे देश भरको अथवा सारे संसारको जुटना पडता 
है। यथा-सडकें बनवाना, बड़ी बड़ी नदियोंके घाट चिनवाना, 
पुल बँधवाना,, मार्गोपर जगह जगह कुंए ख़ुदवाना, पानीकी पौ बि- 
ठाना, बड़े बड़े स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्याल्य स्थापित कराना, 
बैयक, शिव्पकारी तथा कृपिसम्बन्धी कठाक्ौशल सिखानेके लिए 
अनेक प्रकारके स्कूल खुछबाना, देशके नामीनामी विद्वार्नोंकी सहायता 
देकर और उनके हछिए वृत्तियँ। नियत करके उनसे उत्तमोत्तम प्रन्थ 
लिखवाना, उन्हें सब प्रकारका खर्च देकर विदेशोंमें भेजना जिससे वे 
अन्य देशोंके कछा-कौशलछ सीख आवें और उनका अपने देक्षमें प्रचार 
करें, उनसे तरह तरहके आविष्कार कराना, मनुष्यों और पश्चओंके 
लिए बहुत ऊँचे दर्जेके अस्पताछ ख़ुलवाना, बड़ें बड़े पुस्तकालय 
स्थापित करना, विविध वस्तुओंकी प्रदर्शिनियँ। खोडनीं, अजायबधर 
बनाना, सभागे चलाना, उपदेशक छुमाना, अनाथालय, औषधाल्य, ' 
कुष्ठाठय चछाना, समाचारपत्र निकालना इत्यादि | इनमेंसे बहुतसे « 
कार्य्य तो सारे देशवासियोंके चंदेंसे हो जाते हैं और बहुतसे कार्य्य 
घनवानोंके द्वारा हो जाते हैं। इस प्रकार ये बड़े बड़े कार्श्य चछते 
हैं और इनसे सभीको छाभ पहुँचता है। । 
जिस प्रकार कि चार आदमियोंके कुटठम्बमें रोटी बनानेवाठी घरकी ! 
स्त्री सिर्फ अपने ही वास्ते रोटी नहीं बनाती, बल्कि चारोकेवाल्ते 


<७ मनुष्यमात्की सहायता । 


बनाती है और जिस रोज उसे घवत+ नहीं खानी होती है उस दिन मी 
अह शेष तीनों आदमियोंको बनाती है और. उसके बनानेमें प्रतिदि- 
नके. समान सावधानी रखती है । इसी प्रकार जो व्यक्ति सार्वजनिक 
हितकी वस्तुएँ बनवाते हैं वे केवल वही चीजें नहीं बनवाते हैं 
जिनकी कि उनको जुरूरत रहती है, बल्कि वे ऐसी चीजे बनवाते हैं 

कि जिनसे बहुतोंको छाभ पहुँचता है। क्योंकि यदि अपनी अपनी 
जरूरतके अमुसार ही सब काये किये जाये तो दुनियाके बहुतसे 
भारी भारी काम रुक जायेँ और सावेजनिक हितके कार्मोर्मे भारी 
विप्न उपस्थित हो जाय | उपरिलिखित चार आदमियोंके कुटुम्बमें 
यदि घरकी ञ्लरी उस दिन रोठी न बनावे जिस दिन उसे न 
खाना हो, तो बेचारे शेष तीनों आदमियोंकों भारी दिक्कत उठानी 
पड़े, फिर उनमेंसे जो रोजी कमानेवाल्ा है वह भी उस दिन रोजी 
कमाने नहीं जायगा जिस दिन कि उसे किसी कारणसे भोजन नहीं 
करना होगा और इस तर& वह शेप तीनों आदमियोंको भुखा रक्‍्खेंगा। 
इसी प्रकार बाकी दो आदमी भी उस दिन अपने अिम्मेका काम 
नहीं करेंगे जिस दिन कि उनको स्वयं उन का्मोंकी जुरूरत न होगी। 
ग्रजु यह कि ऐसा होनेसे सारा खेल ही बिगड़ जायगा और पारस्प- 
रिक सहायताका क्रम भंग हो जायगा । परस्परकी सहायताका यह्‌ 
ऋम तभी चछ सकता है जब घरके सव आदमी अपने साथियोंके 
लिए भी उसीतरह काम किया करें जिसतरह कि वे अपने लिए 
किया करते हैं। ऐसे ही स्वेहितके वें सव कांय्ये भी किये जाने 
चाहिएँ जिनकी कि गँववार्ठों, देशवासियों अथवा मनुष्यमात्रको 
जरूरत हो | स्वयं .अपनेको उनकी जरूरत हो यान हो, परन्तु 
सबके हितके लिए उन कार्मोका करना मनुष्यमात्रका धर्म होना 
चाहिए। ऐसा करनेसे ही सब काम बन सकते हैं और उनसे सबको 
यथोचित छाभ पहुँच सकता है! 
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प्रत्येक मनुष्ययों सोचना चाहिए कि मैं दूसरोंके बनाये हुए 
कुंएका पानी पीता हूँ। यदि अपने गँ।वर्मे अपना ही खुदाया कुंआ है 
तो जब सफरको जाता हैँ तब अवश्य ही दूसरोंके कुंएका पानी 
पीता हूँ; दूसरोंकी धरती पर चलता हूँ और अन्य कई ग्रकारकी 
सहायतायें अपने गँववालो या दूसरे गौववालोंकी बनाई हुई चीजोंसे 
पाता हूँ | यदि में दूसरोंसे यह सहायता न पा सकता तो मेरा सारा 
कार्य्य हब जाता | मान छो, यदि प्रत्येक गँवके छोग दूसरे गँ।बके 
लेगोंको न तो अपने कुंएसे पानी देते और न अपनी धरती परते चने 
देते तो दुनियाके छोगोंका अपने गँवसे बाहर निकलना ही बंद हो 
जाता और ऐसी चीजें जो प्रत्येक गँवमें पैदा नहीं होती हैं बाहरसे 
न आनसे सभी छोगोको बड़े भारी संकटका सामना करना पड़ता । 
दुनियाके सारे कारबार बंद हो जाते और यहूँ। तक कि मनुष्यका 
जीवन-निर्बाह बिठकुछ असंभव हो जाता । अतएंव मनुष्योंका का' 
पारस्परिक सहायताते ही चछ सकता है और यह सहायता इस 
प्रकार दी जा सकती है कि सार्वजनिक हितके कार्मोमेंसे कोई तो 
किसी कामको बनवा देवे और कोई किसीको; परन्तु उन कार्मोंसे 
छाम सभी उठावें और इसके लिए कभी भूलकर भी बदलेका खयाल 
मनमें न छाबें | इनका बदला हमें इस प्रकार मिल जाता है कि 
हमारे बनाये हुए कार्मोते सारी दुनियां छाम उठाबे और दुनिया 
भरके कार्मोत्ते हम छाम उठावें | अर्थात्‌ सारी दुनिया एक कुटुम्ब 
हो जाय और अपनी अपनी योग्यताके अनुसार सभी आदमी समस्त 
- कुठ्ठम्बके द्वितकारी कार्मोको करने लग जायें । 
सार्वजनिक हितके कारय्ये करते समय मनुष्यको यह विचार नहीं 
ऋरना चाहिए कि इस कार्य्यका फछ मुझे मेरे जीवनमें ही मिल 
जबेगा. या नहीं, प्रत्युत उस कार्प्षका फ़छ चाहे कितने इी दिनमें 
क्यों न मिले, या अपने जीवन भरमें भी उसके मिलनेकी आज्ञा ने 


डे सुउयर र भ 


हो तो भी जनहितकारी कार्मोक्को करनेमे कमी खुडित नहीं 
होना चाहिए। क्योंकि संखारनें बहुतसे द्प्पे ऐसे हैं कि जिनका फल 
बहुत देरने मिल्ता हैं कौर उन का्योको' करनेदादा मरृष्य, प्रामः 
डनका फछ या नतोजा देखे दिला ही चऊ यसता है। बहुतसे बृक्ष 
ऐसे-हैं कि जिनमें वीतों या पचासों वर्षेके बाद फू उगते हैं, या 
उनके छाया ऐसी हो पाती है कि जिसके नीचे मनुष्य विध्ाम फर 
सकें । अतएव ऐसे वृक्ष इसी खयालसे लगाये जाते हैं कि जो 
चृक्ष हमारे पूर्वजोंने लगाये थे उनके फल हम खा रहे हैं जौर जो 
हम लूगावेंगे . उनके फल हमारी आगामी संतान खायगी। फपों कि 
अपने पूर्वजोंकी जिस उदारताके फारण हमको इन वृक्षोके फल 
खाना या इस छायामें बैठना नसीब हुआ है उसी उदारतासे हमफो 
मी काम छेना चाहिए और अपनी आगामी संतानफे लिए ऐसे ही 
'सुखप्रद कार्मोकी जड़ जमा जानी चाहिए । सारांश यह है कि मनुष्य- 
मात्रकी सहायतामें जितनी अधिक उदारता दिखलाई जायगी,जितनी 
ही निष्काम सेवा की जायगी, उतना ही भनुष्य-जातिका फल्पाण 
होगा और घह सुखसम्पन्न होकर उत्कृष्ट बनती जायगी। 
किसी समय इस भारतवर्पमें यह निष्काम सेवा या ममुध्यजआतिफी 
हितैषिणा बहुत ऊँचे आसनपर विराजमान थी और सारा संसार 
एक कुठुम्बके समान समझा जाता था, जिसके परिणागसे जहीं 
इष्टि डालो तहँँ। सुख ही सुख दिखाई देता था, दुः्स दर्दफा पादी 
नाम नहीं था और सवेत्न निर्भयत्ता, निःशंकता तथा पारस्प्रिफ सहा- 
_ज्ञुभूति और सहायताका भाव छक्षित्त होता था| परन्तु खेदफे राध 
लिखना पड़ता है कि अब ये सब बातें फेयछ किस्सा याद्यामी पी 
[रद गई हैं । हैं।, दूसरे देशोंमें अवश्य ऐसी बहुत शुछ बातें सुननेमें 
णाती हैं | कहा जाता है. कि जिस समय रूस और जापानफे मध्य 
युद्ध चछ - रहा था उस समय जापानके दो फौजी अफसर रझूसमे 
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बंदी हुए थे | उनके पास दो हजार रुपयोंके नोद थे | जब उनको 
प्राणदंडकी आज्ञा दी गई, तब उनसे पूछा गया कि तुम अपने 
बाढ-बच्चोंका पता बततछ्यओ जिससे ये नोठ उनके पास मेज दिये 
जायें । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “ हमारे बालबच्चोंकी पाठनाके 
ढिए तो सारा देश ( जापान ) मौजूद है जो उनको हमसे भी अच्छी- 
तरह पाठन करेगा, और अपनी ही औादके समान जानेगा; परन्तु 
हमको अपने उन जापानी भाइयोंकी फिकर है जो तुम्हारी कैदमे 
फँसे हुए हैं और देशकी गोदसे अछग हो गये हैं । अतएवं अगर 
आप स्वीकार करे तो हमारे इन रुपयोंको उन्हींकी टहऊू-सेवामें 
खर्च कर दीजिए । ” 
पाठकगण इस एक ही दृष्टाम्तसे भलीम।ति समझ सकते हैं कि 

जिस देशमें पारस्परिक सहायताका व्यवहार होता है, अनार्थों तथा 
अपाहिजोंकी उदारताके साथ पालना होती है, वहूँ। सब आदमियोंको 
कैसा भरोसा रहता है और कैसी निश्चिन्तता रहती है कि यदि हम 
किसी समय बिर्कुल ही दरिद्वी जौर अपाहिज हो जायँगे तो भी कुछ 
दुःख न पायेंगे और यदि “असमयमे मर जायँगे और अपने बाल- 
बच्चोको बिलकुल ही अनाथ छोड जायेंगे तो उनकी पालनामे भी 
किसी प्रकारकी बाधा न आयगी ] क्योंकि उस समय तो उनपर 
सारे ही दशकी छत्रछाया हो जायगी | परन्तु खेद है कि भारतवर्षमें 
भाजकल जब किसीको इतना झमीनान नहीं होता है कि मेरे अपा- 
हिज हो जानेपर मेरा सगा भाई भी मेरी सहायता करेगा और मुझे 
पड़े पड़े खिछायगा, तब यद्द खयाछ ही कैसे किया जा सकता है कि 
मेरे मरनेके पश्चात्‌ कोई मेरी संतानका पाछन-पोषण करेगा। इसका 
कारण यही है कि हम स्वयं ऐसे स्वार्यी हो गये है कि दूसरोंकी सहा- 
यता/करनेको अपना कत्तेब्य समझनेके बदले उसे एक बोझा सम- 
झने टग गये हैं, और. जहँ।तक हमसे बनता है इस बोझेको दूर 
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' फ्रेंक देने, या दूसरोंकी सहायतासे दूर भागनेकी चेष्ठा करते हैं। 
इस तरह हम मनुष्यका रूप धारण करके भी पशुओंके समान कर्ते- 
ब्यहीन या स्वार्थी बन गये हैं, इसी लिए दूसरोंकी सहायतासे वंचित 
रहकर नाना प्रकारके दुःख सहते हैं और किसी प्रकारकी उन्नति 
नहीं कर पाते हैं। परन्तु पाश्चात्य लोगोंने जिनको कि हम जड़वादी 
कहकर तिरस्कारकी इृश्सि देखते हैं, आजकल इस पारस्परिक सहा- 
यतामें खूब उन्नति की है और इसी लिए सुख-सम्पत्ति उनके घरकी 
चेरी बन गई है। यही कारण है कि वे स्वर्गसुख भोग रहे हैं और 
हम जैसोंके भाग्य-विधाता बनकर देवताके समान पूजे जा रहे हैं। 

पाश्चात्य देशोंके पादरी छोग हिन्दुस्तानकी दुर्देशां दिखछाकर 
यूरोप और अमेरिकासे छा्खों करोड़ों रुपया मौगर्मांग कर छाते हैं 
और भकालके समय यहँँ।के गरीबोंको खिछाकर उनका पाठन- 
पोषण करते हैं। यही नहीं, वे उन्हें अनेक प्रकारके काम सिखाकर 
और पढा ढिखाकर योग्य बनाते हैं। भारतके अध्यात्मवादी दूसरे 
देशके निबासियोंपर तो वया दया दिखलावेंगे,भपने ही देशके' भना- 
थोंकी पालना इन विदेशी-विधरम्मी पादरियोंके हाथसे होते देखकर 
जुरा भी नहीं ठजाते हैं। हैँ, उन अनाथोंके धम्मैश्न हो जानेके 
कारण उनसे घृंणा अवश्य करने छगते हैं और ऐसे कठोर हृदयकें 
बन जाते हैं कि यदि उनमेंसे कोई फिर हिन्दू होना चाहे तो उसे 
नहीं बनाते हैं और उसकी संतानकों हमेशा घर्मश्रष्ट रहनेके लिए 
छाचार करते हैं। पु 
. जिस समय भारतबासी सारे संसारंको कुटुग्व तुस्य मानते थे और: 
'मनुध्य मान्नकी रक्षा, शिक्षा तथा पाछडनाको अपना कृत्तैग्य समझते 

' थे, दस समय भारतके उपदेशक संसारके समस्त देश्ोमें जाते और- 

* क्षमझा .बुझाकर सबको सत्य मार्गपर आरूद करातें थे | परन्तु बयाः 
यह रुस्लाकी बात नहीं है कि अभोरतवासी अपने पूर्वजोंके इने सका 
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सदूगुणोंके गीत गागाकर तो फ़ूछे अंग नहीं समाते हैं परन्तु अपने 
लिए ऐसा करना महा पाप समझते हैं| यही नहीं,आजकछ इस देशके 
अनेक धर्मात्मा पुरुष अपनेमेंसे ही बहुतोंकी धर्म्मसाघन और धर्म्म- 
अन्य पढनेके अयोग्य समझते हैं भौर जिन्हे, योग्य भी समझते हैं 
उनको मी धर्ममरार्ग बतछानेमें नाकोंचनें चववातें हैं ।सच तो यह है 
कि जो उदारता किसी समय भारतवासियोंमें थी वही अब पाश्चा- 
त्मोमें दिखाई देने छगी है। इसी कारण अब वे सारी दुनियाके 
प्रमु बन रहे हैं और इतने सभ्य बन गये हैं कि सब छोग उनसे तमीजु 
सीखते हैं। यही नहीं, वे लोग हथेछीपर जान रखकर और मारी 
भारी जोछिमे उठाकर आफ्रिका आदि देशोंके हबशियोंतकर्मे विद्या 
त्तथा धर्म्मका संदेशा पहुंचाते हैं । ऐसे परोपकारी कार्मोंके छिए यूरोप 
अमेरिकाके उदार पुरुषोंत्त छाखों करोड़ों रुपयोंका चन्दा मिलता है जिस- 
असे वे कई करोड़ रुपया तो केब्र भारतर्पमें ही खर्च कर डाढते हैं। 
मारतबर्पक धर्म्मीत्मा इनके प्रति तिरस्कार प्रकट करते हुए और 
इन्हें म्ठेच्छ तथा जड॒बादी कहते हुए भी इनके दानको लेनेके.लिए 
पल्ला पसारकर खड़े हो जाते हैं और अपने मनमें इतना भी विचार 
नहीं करते हैं कि अगर हम अब इस योग्य नहीं रहे हैं कि दूसरे 
देशोंका उपकार कर सके तो क्या यहँ।तक भी डूब गये हैं कि अपने 
बाहढक-बालिकार्थके डिए काफी स्कूछ भी नहीं बनवा सकते है ! इस 
कार्य्यमें विदेशियोंका मुंह ताकते हैं और उनके स्कूलों तथा काछे- 
जोमें अपने बालकोंको इसाई धर्मकी पुस्तकें पढुने और ईसाई धर्मकी 
्रार्थनामें शामिऊ होनेके लिए वाध्य करते हैं । 
संसार भरके मलुष्योंकों एक कुद्म्व मानने भौर निराश्रितों तथा 
रोगियोंकी सहायता करनेमें पाश्चात्योंने ऐसी उदारता दिखाई दै 
फि वे अपने: देशसे पैसा पैसा मँ[गकर भारतके उन कोढियोंके लिए 
आश्रम बनवाते हैं जिनको देखकर कि हम नाक भी चढ़ाते हैं, छिः 


हु 
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छिः करने लगते हैं और इस बातका जरा भी त्रिचार नहीं करते है 
कि ये हमारे ही देशवासी हैं-हमारे ही आश्रित हैं । यदि हमारे 
भआरतवासी इन पादरियोंके वनवाये हुए कोढियोंके आश्रम जाकर 
देखें और यंदि वहँ। जानेमें घृणा आती हो तो कमसे कम वहंकी 
रिपोर्टे पढ़कर ही देखें, तो उन्हें माछम होगा कि ये विदेशी पादरी 
उन कोढियोंकी मरहमप्टी करते हैं, घंटों उनके समीप बैंठकर 
डनको आइ्वासन देते हैं और सब प्रकार्से उनकी सेबा-झुश्रूपा 
तथा पाठन-पोपण करते हैं। इसी प्रकार ये पादरी छोग इस भारत- 
वर्षमें उन मनुष्योंकी शिक्षा छिए भी आश्रम खोलते हैं कि जिनके 
आपदादे सैकडों पीढियोंसे चोरी या डकैतीका पेशा करते चले आये है। 
ऐसे कई सहस्न छोगोंकों इन पादरियोंने अपने आश्रममें भरती किया 
है और उनको खेती कारीगरी आदि अनेक प्रकारके हनर सिखला- 
कर अपने पुरुपार्थके बल खाने कमाने योग्य बनाकर उनका दुष्ट 
पेशा छुड़ा दिया है और उन्हें बहुत कुछ सम्य बना दिया है। 

हमारे अध्यात्मवादी भारतवासी तो शायद फिरंगियोंके इस कृत्यसे 
नाराज ही हों और बापदुदोंका पेशा छुड़ाकर दूसरे पेशोमिं लगा-- 
नेको जातिश्रष्ट होना मानकर महापाप ही गिनते हों; परन्तु खेद 
है कि मारतवासी अपने पूर्वजोंकी रीस भी तो नहीं करते हैं। वे उनके 
अच्छे अच्छे कार्मोको तो धर्ममुगके काम मानकर और अपनेको 
कलियुगी बतला कर उन कार्मसे अपना पीछा छुड्डा छेते हैं, तथा 
खोठे कृत्योंको-जो थोड़े दिनोंसे चल पड़े है-अपने बापदादोंकी रीति 
चतडाकर उन्हें गले छगा रहे हैं । भारतके पूर्व पुरुष संसार भरको 
अपना कुठुम्ब समझते और सबकी भाई करते थे। इस उत्तम 
कृत्यको तो हम छोगोंने छोड्‌ दिया है और आपसकी फूठको जो थोड़े 
दिनसे चछ पड़ी है इढताके साथ पकड ढिया है। इसी तरह- 
इमारे पूर्व पुरुष मातापिताकों देवतुल्य पूजनीय समझते थे और 
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उनकी पूरी पूरी सेवा-झुश्रुवा करते थे। सो इस बातको तो हम छोगोंने 

-छोड़ दिया, परन्तु कुछ दिनोंसे जो यह रीति चछ पड़ी है कि जीते 
जी तो मातापिताको पानी तकके लिए तरसाना-कपड़ेलत्तोंके लिए 
-मुहताज रखना, परन्तु मरने पर परछोकमें उनकी सुखप्राप्तिकी काम- 
नासे दुश्लाले उढाने, पैसे छुठाने और नगर निवासियोंकों भच्छे 
अच्छ माल खिलानेकी प्रथाको पकड़ लिया है| इन सब बातोंसे यह 
सिद्ध होता हैं कि भारतबासी भले बुरेका ज्ञान छोडुकर जड्‌बुद्धि हो 
“गय हैं; और स्वार्थकी प्रबछत्ताके कारण उनकी पारस्परिक सहायताका 
क्रम भी रुक गया है । अर्थात्‌ वे मनुष्यः्वले हीन हो गये हैं और इसी- 
लिए नानाप्रकारके दुःख भोग रहे हैं । 
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भूखे पारस्परिक सहायताक्रे घट जानेके मुख्य कारण दो 
ही माछ्म होते हैं, एक तो जातिमेद, और दूसरा धर्म्मक 
विपयमें विचारशुन्यता या अन्धश्रद्धाक होना । इनके सिवा 
फिजूलखर्ची और बलवीर्प्यकी घटी आदि भी अनेक कारण हैं कि 
जिनसे पारस्परिक सहायताऊा मार्म वंद हो गया है. और स्तार्थक्रा 
साम्राज्य फैल गया है | भारतके हिन्दू इस समय करीत्र तीव हजार 
जातियोंमें बँटे हुए हैं और प्रय्येक जातिक्ने छोग अपनी ही अपनी 
जातिके अन्तर्गत खान-पान तथा वित्वाह-शादियँ। किया करते हैं- 
दूसरी जातिसे खान-पान या विव्राह-शादी करना त्रे इतना गुहतर 
पाप समझते हैं,कि भूछसे मी किसी दूसती जातित्ालेके दाथक्री रोटी 
खालेनेबालेकी जातिसे बाहर निक्राल देनेके सित्रा और कुछ उपाय 
ही नहीं समझते हैं। मानो प्रत्येक जातिके लोग दूसरी जातिके 
मनुष्योंको मनुष्य ही नहीं समझते हैं, और इसी कारण उनसे इतनी 
चुणा करते हैं कि यदि थे हमारे चौकेको धरतीकों छू दें तो हमारी 
सारी रसोई ही बिगड़ जाय और अगर हम ऐती बिगड़ी हुई रसोई 
खालें तो हम भी ऐसे भ्रष्ट हो जाये कि कोई हमारे,.हावके छुर चने भी न 
खाय | जातिभेदकी इस खींचतानसे अन्य जातिके मनुश्योसे एक 
प्रकारका देषभाव हो जाता है और यदि द्वेप भाव न भीहों तो 
घृणा अवश्य ही हो जाती है । ऐसी दशामें परस्पर सहानुभूति रखना, 
- सहायता करना और एक दूसरेके काम आना प्रायः असंभवत्ता हो 
जाता है | यहूँ। प्रयेक जातिका पेशा जुदा जुदा रहता 
है, इस कारण प्रत्येश्ष नगर और आममें अनेक जातियोंका 
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होना जरूरी हो गया हैं। इनसे परस्पर काम तो सब लेते हैं, 
परन्तु जातिभेदके कारण एक दूसरेको बिछकुछ ही गेर समझते 
हैं और इसीलिए उनमें पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायताका 
ब्यवहार नहीं रहता है,-सव लोग अपना अपना काम निकालने 
और अपना अपना स्वार्थ साधनेकी ही फिकरमें मस्त रहते हैं 


इस जातिमभेदने भारतको पारस्परिक सहायतासे ही वम्चित नहीं 
कर दिया है, वल्कि विचारशन्यता और आपसके कलहको' 
भी उत्तेजन दिया है। इसके फलसे उच्च जातीय हिन्दू चमार 
प्रमति नीच जातीय किन्तु प्रतिदिन काममें आनेवाली हिन्दूजातियोंते 
यहँतक द्वेष करते हैं कि उनको अपने कुओंसे पानी तक नहीं भरने 
देते हैं परन्तु जब वे ही छोग हिन्दूधर्म्म छोड़कर मुसलमान या ईसाई 
बन जाते हैं तो फिर चाहे वे अपना पहला पेशा करते रहें या, 
उससे भी अधिक धृणित धंधा करने ढगें तो भी हमारे हिन्दुभाई ' 
उनसे उतना द्वेप नहीं रखते हैं, अर्थात्‌ इस दशार्म उनको करुंएसे 
पानी भर डेने देते हैं और उनको अपने पास भी बिठाने डगते 
हैं। फल इसका यह हुआ है कि इन नीच जातियोके छाखों-करोड़ों 
आदमी ईसाई तथा मुसलमान हो जाते हैं और इस प्रकार वे पशु- 
आँसे गईं बीती दशासे मुक्त होकर मजुष्यकोटिमें आ जाते है । 
सच तो यह है दि भारतकों इस जातिमेदने ही गारव किया है 
थौर उसे एक एक सुईके लिए दूसरोंका मुहताज बना दिया है। 
यही नहीं उसने पारस्परिक सहानुभूति और साहाय्यरूपी रत्नकों 
ज्ञीनकर भारतवातियोंकों पशुकोढिमें टाकर खड्डा फर दिया है । 
अतएब जब तक यह जातिमेद दूर न होगा तथ तक न तो यहाँ 
पूर्णोन्नति ही ही सफती है जौर न प्रारत्परिक सहायता था 
आपसमें मिलजुछ कर काम करनेकी प्रवृत्ति ही पैदा हो सकती है ॥ 
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क्योंकि हम दुनियाके ठेकदार तो हैं ही नहीं, जो इन बातोंको देखें 
भर उनके मुकर्मी अथवा कुकर्मोफा पता छगाते फिरें।” इन लोगके 
इस प्रकारफे जवाबसे साफ जादिर होता है कि दानफे द्वारा पृष्य- 
प्राहरिफे शौक या छाछचन इनके हृदयसे दया धर्म और परोपकारके 
भावको विठकुछ निकाछ डाछा है और उन्हें ऐसा कठोर बना दिया 
है कि चाहे सारी दुनिया इब जाय, या कैसी ही खराबी फैछ जाय 
परन्तु उन्हें पुण्यकी प्राति हो जाय, जो कि ऐसी अवस्थामें होना 
विलकुछ असंभत्र है । पुण्य पापके स्ररूप भौर उसकी प्राप्तिके 
कारणोको' जरा भी न समझकर ये अंधश्रद्धाहु कभी कभी 
दानका ढोंग' भी किया करते हैं, अर्थात्‌ जब कोई बीमार हो 
जाता है या भारी संकटमें फँस जाता है तव उसके हाथका स्पशे 
कराके उसके नामसे कुछ अनाज या द्रव्य बँटवाते हैं और ऐसा करके 
थे उस बीमारी या संकटठके हट जानेकी आशा करने-छगते हैं। इसी 
प्रकार कई अन्य अवसरोंपर भी दानका ढोंग रचकर उससे अपनेको 
महान्‌ पुल्यशाली जानते या उसते बड़े बड़े कार्मोंकी सिद्धिकी धाठ 
जोहने झंगते हैं | 
दान देनेके ऐसे ऐसे अनोखे व्यवहारोंसे परमार्थ, परोपकार, दया- 
छुता, निष्कामसेवा और पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायताका 
खयाल भारतयात्तियों रे हृदयसे हठ गया है भीर उसकी जगह स्वार्थ ने 
अपना अड्डा जमा डिया है। उच्त सिद्धान्तोंके माननेवाले अंधश्र- 
द्वाडु अपने सुख-आ्वान्तिके दिनोंमें एक पैसा भी दानमें नहीं देते हैं, 
और यही समझे वठे रहते हैं कि जरूरत पड़नेपर हम सब कुछ 
दान कर छेंगे । इसके सिया जब कभी इन छोगोंके मनमें आगेके 
लिए पुए्थ-संचयको खयाछ आता है और बे कुंआ,ःबावडी, धर्मशाव्य 
या देवमन्दिर आदि सार्वजनिक काम्ममें द्रव्य छगाते हैं तो उससमय 
भी उनक हृदयम सार्वजनिक हित या परोपकारका, खबाल नाम 
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मात्रको भी नहीं रहता है, वरन्‌ ऐसे कार्मोंको वे पुण्य-प्राप्तिका जरिया 
समझकर ही किया करते हैं ।ये छोग बिना जरूरतके भी इन कार्मोको 
बनवाते और उनपर चुनेका प्छास्टर करानेमें और रंगबिरंगे बेल- 
चूटे खिंचबानेमें छाखों रुपया उडा देते हैं । यदि इन छोगोंसे कहा 
जाय कि आप जिस ग्राम, नगर, गली या मुहलेमें यह घर्मशोछा, 
मन्दिर अथवा कुंआ बनवा रहे हैं बहूँ। तो पहछे ही जरूरतसे ज्या- 
दह बने हुए है और जितना रुपया आप प्लास्टर और पच्ची- 
कारीमें छगा रहे हैं उनसे और मी कई उत्तम कार्य्य हो सकते हैं, तो वे 
निःसंकोच उत्तर दे देते हैं कि हमको जरूरत गैरज्रूरत या उपकार 
अपकारसे क्या मतरूब है £ हमें तो पुण्य चाहिए, सो इस मन्दिरके 
बनवाने या कुंएफे खुदवानेसे मिल जायगा--जितना रुपया छगा- 
थेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा । ऐसी अंधश्रद्धासे बड़ा अनर्थ हो रहा हैं। 
यद्यपि इस समय भी छाखों-करोडों रुपयोंका दान होता है, परन्तु विचार- 
शुन्यताके कारण वह प्रायः व्यर्थ ही जाता है। आजकल इन महादानी 
अनाढभोंके कोपमें न तो' देशके अनाथों तथा अपाहिजोंके लिए ही 
कुछ रहता है. और न अपने देशके बच्चोंके पढने लिखानेके लिए ही। 
ये सब कासय्यै इस देशमें प्रायः विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न हुआ करते 
हैं। यदि भारतके इन पुण्यात्मा अंधश्रद्धालुओंकों ऐसी श्रद्धा हो जाय 
कि इन कार्योके करनेसे भी पुण्यकी प्राति होती है तो वे दानके लिए 
निकाला हुआ रुपया आँख मीचकर इन्हीं कार्मोमें खर्चे करने हें 
और जरूरत बेजूरूरत गली गछी अनाथारुय, स्कूल, काडेज आदि: 
अनवाकर इन कामोंकी भी मिट्टी खराब कर दें | कहनेका 'मतलूब 
यह है कि जवतक विचारसे काम नहीं लिया जायगा और कार्य-कारणके 
; सम्बन्धी खोजे बिना ही आँख मीचकर किसी सिद्धान्तपर 
विश्वास कर छिया जायगा, तब तक पारस्परिक सहायता और सहा- 
* खुभूतिका खयाल हृदयमें नहीं आयग्रा, और जब तक खार्थका ' 
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भूत हमारे लिरपर सवार रहकर हमसे उडदे सुझटे कार्श्य कराता 
रहेगा तब तक दमको दुःख ही दुःख मिलता रहेगा-सुखप्राप्तिकी 
कुछ भी आशा न बँध सकेगी । हैं 
हरिद्रके पास जो ऋषिकेश तीर्थस्वान है वहँ। सदेव हजारों साधु 
और गिक्षुक आते जाते रहते हैं और मटीनों वहीं निवास करते हैं । 
भारतके धनाट्वोकी तरफ्से वहँ। अनेक दानशाठायें बनी हुई हैं 
जो छेत्र ( अन्षसत्र ) के नामसे प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि किसी 
छेश्नसे चार चार और किसीसे दो दो रोटियाँ प्र-येक साधुको मिछती 
हैं और इस प्रकार इनके पास भरतिदिन इतनी रोठियों। जमा दो जाती 
हैं कि ये उन्हें किसी प्रकार नहीं या सकते हैँ अतः शेप रोटियोंको 
अपनी गौओं और कुत्तोंकों खिटाते हैँ और यदि उनसे भी बच रहती हैं 
तो मछलियोंको खिला देते हैं | रोटियोंकी ऐसी दुर्दशा होनेपर भी 
मुना गया है कि वहँँ और भी कई छेश्न खुलनेयाले हैं, जिनके द्वारा 
और भी अधिक रोटिय उनको मिलने ढगेंगी। जो अन्न भारतके राखों 
करोड़ों मनुष्योंको पेट भरनेके लिए नहीं मिठता है वही इन घर्म- 
छेत्रोंमे मारा मारा फिरता और पश्चुमोंकों खिद्यया जाता हैं| इन 
सब बातेंसि साफ जाहिर होता है कि मारतके ये दानी छोग उप- 
कारके लिए ये छेत्र नहीं खोलते हैं। अगर गरीबोंके हितके 
लिए खोठते तो जब वहँ। इतने छेत्न ख़ुछ चुके हैं कि जिनसे साधु- 
ओंको भरपेठ भोजन मिठनेके सिव्रा बहुतसा पड़ा रहता है तो 
वहूँ। वेजुरूरत और छेत्र ख़ुछघा कर अन्कों बरबाद करके 
अन्य मनुष्योंको भूर्खो न मारते | किन्तु इनको न तो इन साधुओंके 
हितका खयाछ है और न भारतके अन्य मनुष्योंकी ही परवा है, 
चरन्‌ इनको तो यही विश्वास है कि ऋषिकेशमे छेन्र चलानेसे 'अक्षय- 
पुण्यकी प्राप्ति " होती है | इसी लिए वे वहीँ आँख मीचकर रोटियो 
बटवाते हैँ और पुण्य कमाते है | चाहे किसीको रोटियोंकी जरूरत ' 
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हो या न हो, चाहे बे रोटियँ। साधुओंके पेटमें जाये या कुचे विलय 
खायँ, इसका उन्हें कुछ खयाल नहीं है | देशमें सदा अकाल पड़ा 
रहता है, अन्नके अभावसे छाख्तों करोड़ों आदमी भूखों मरते हैं, ऐसी 
हाल्तमें उक्त क्षेत्रमे जरूरतसे ज्यादह अन्न क्यों खर्च किया जाय, 
इसकी उन्हें कुछ परवा नहीं है । उन्हे तो केवल अपनी अंघश्रद्धा 
और पुण्य-सञ्चयसे काम है, न कि देशहित या परोपकारसे । 


इस प्रकार इन अन्धश्रद्धाहु भारतवासियोंकी कृपासे इस समय 
६० ढाख साधु मौज उडाते फिरते हैं, मिश्री बादाम घुटवाते हैं, भंग 
छनवाते हैं, गौजेका दम डड़ाते हैं, हुवा और मालपुए बनवाते हैं, 
गद्दी तकिया ढगाते हैं, साहूकारी करते हैं, हाथी, घोड़े रखते हैं और 
सब तरहके कुकर्माके ठेकेदार बने हुए हैं | यद्यपि ये अंधश्रद्धालु इस 
बातकों भढीमेति जानते हैं कि इन ६० लाख साधुओंमें बहुतसे 
महा पाखंडी और ठग भी शामिल हैं, तो भी आँख मीचकर इनकी 
सेवा किया करते हैं और उन्हें खूब मेवा मिण्ठान खिलाते हैं | क्योंकि 
उनको साधुओंका उपकार नहीं करना है, जो वे भछे बुरे और.सच्चे 
झूठे साधुकी पहिचान करते फिरें, बल्कि वे साधुवेशकी पूजा कर- 
जेमें ही पुण्य समझते हैं, इस लिए जो कोई साधु सामने आजाता है 
उसीकी पूजा ओर आब-भगत करके पुण्य कमा छेते है। क्योंकि वे 
समझते हैं कि साधुओंकी अशीपसे गृहस्थके सब काय्ये सिद्ध हो जाते 
हैं और उसकी शापसे सर्षनाश हो जाता है। इसी लिए थे साघु- 
मात्रकी सेवा करते हैं और भंग चरस आदि भेंट देकर उनसे आशी- 
वौद प्रहण करते हैं। यद्यपि इन चीजोंका सेवन करना वे स्वतः 
बुरा और हानिकारक समझते हैं परन्तु उनको भय लगा रहा है कि 
. कहीं ऐसा न हो कि इन्कार करनेसे महात्माजी नाराज हो जायें 
और हमारी शामत जा जाबे | . & 
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मतछब यह है कि इन साधु-संतोंकी सेवा करनेमें भी उक्त दाता- 
ओके हृदयमें स्वार्थके सित्रा परोपकारका भाव जागरित नहीं होता 
है। पुराणोंसे पता चछता है कि अनेक राजाओोग अच्छे साधुओंको 
मोजन-दान देनेसे अधिक पुण्य मिखनेकी आशासे ऐसा प्रबन्ध करते 
ये जिससे उनके सिवा और कोई मनुष्य उस साधुकों भोजन न दे 
सके और बह छाचार होकर भोजन करनेके लिए राजाद्दीके दरवाजे- 
पर आवबे | ययपि ऐसे प्रबन्धसे साधुओंकोी बहुत कष्ट उठाना पड़ता 
था, परन्तु इससे राजाको अधिक पुण्य मिठनेकी सुविधा हो जाती 
यी भौर इसी लिए बह इस पुण्पप्राप्तिति छीमा-झपदीमें बछात्कारसे 
भी काम छेनेमें नहीं चूकता था। इस प्रकार इस पुण्यप्रातिकी अंध- 
अदाने दयाधर्म, परोपकार, निष्कामसेवर और पारस्परिक सहायताकी 
जड़ उखाड़, डाली है | अब भारतवासिरयोकी बात बातमें स्वार्थ घुस 
गया है, जिसका दूर होना मनुष्य-सुखके लिए बहुत जरूरी है। 
“क्योंकि पारस्परिक सहायता और निष्काम सेवाके बिना न तो मनु- 
वयका जीवन-निर्धाह ही हो सकता है और न वह बास्तवमें मनुष्य ही 
भवन सकता है। 


हु 


११-दुष्टोंका दमन । 


+ ऑिद्विलडशय। * 
ख्ुखशारितिकी प्राप्ति और जीवन-निर्वाहके लिए जिस प्रकार पारस्प 
"रिक सहायताकी जरूरत है उसी प्रकार मनुष्याको दुःख देने 
वाले और उत्तम नियर्मोंकों तोडनेवाले दुष्ठोंके दमनकी भी आवश्य- 
कता है। अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य इन खोढे कार्मोसे हठाये जावें, 
उनसे भले कार्मोका अभ्यास कराया जावे और आपसके तिरस्कार 
तथा राज्यदण्डदारा बे पूरी तरह दबाये जावें। ऐसा करना ' भी 
मानो मनुष्यजातिकी सहायता करना है | क्योंकि ऐसा किये बिना 
मनुष्यजातिकी अश्मान्ति तथा संकठ दूर नहीं हो सकता है। परन्तु 
शोक है कवि जातिभेद और अनेक धर्मोके पक्षपातने इस कार्य्यमें 
, पूर्ण बाधा डाल रक्खी है। प्रत्येक जातित्राले अपनी जातिके दुष्टसे 
दुष्ट मनुष्योंके पकड़े जाने, राज्यद्वारा दंडित होने या दूसरी जातिवा- 
डोसे तिर॒स्कृत होनेमें अपनी वदनामी समझते हैं, इसछिए उनसे 
जहँ।तक हो सकता है वे उनकी तरफदारी करते हैं-उन्हें बचाते हैं। 
परिणाम, इसका यह होता है कि सभी जातियोंमें दुष्ट लोगोंकी 
संख्या बढती जाती हैं, जो सब प्रकारके उपद्रय मचाते हैं, मनु- 
ध्योंको सताते हैं और मूछोंपर ताव देकर बेखटके फिरा करते हैं। 
यही . हाल धर्म्मपथोंका हो रहा है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू, जैन, 
सिक्‍खं, आय्यैसमाज, कबीरपंथ, दादूपंय, वल्लभपंथ (श्रीवैष्णब), राधा- 
स्वामीपन्थ, मुसछमान, ईसाई भादि अनेक धर्म्म प्रचलित.हैं। एक 
एक धर्मके . अनेकानेक पंथ. होकर सैकड़ों हजारों पंथ बन गये हैं। 
प्रयेक पंथवाला अपने अपने पंथकां परक्षपात करने, अपने अपने 
 'थवारढोंकी बुराइमोंको छिपाने और भर्यकर दुष्टोंको अपनी शरण 
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देनेमें ही अपने पंथकी रक्षा समझता है; विशेष करके अपने पंथके' 
साधुओं, ग्ुरुओं भर धर्मपदेशकोंकी बुराइयोंको तो वह अवश्य 
ही छिपाता है और अपने पन्थकी बदनामीके भयसे बड़े बड़े कुकर्मि- 
योंको भी निभाता है। यहँ।तक कि अगर कोई दु उनके धर्म्मके 
साधु, धर्मगुर आदिका वेश धारण करके अपनेको पुजवाता है और 
उनको खूब ठगने छगता है, तो भी, भेद खुछने पर भी, ऐसे 
दुष्टोंकी पकड॒वाकर राज्यदंड दिखानेमें वह अपने धर्म्मकीं बदनामी 
समझता है। इसका फछ यह हो रहा है कि सभी धर्म्मेमें पाखंडी 
साधु और धर्म॑गुरु बढ़ते जा रहे हैं जो कि विछकुछ निर्लज्जता और 
ढिठाईके साथ छोगोंकों छूटते और वेधड़क होकर नानाप्रकारके 
कुकर्म करते हैं । 

एक समय भांरतवर्षमें यह प्रथा चछ पड़ी थी कि राजाछोग 
अपने अपने राज्योंमें बड़े बड़े जबरदस्त चोर और डाकुओंको बसाते 
थे और उनसे यह शर्त कर छेते थे कि ये न तो उनके राज्यमें कहीं 
चोरी, डकैती या छूठमार करेंगे और न दूसरे राज्योंके ढटेरोंको 
ही उनके राज्यको दूटने देंगे, परन्तु दूसरे राज्योक्रों खूब डूढ छूट 
कर रंगे | पहले तो एक दो राजाओंने ही इस प्रकारके छुठेरोंकी 
अपने राज्यमें वसाया हीगा, परन्तु धीरे घीरे सभी राजाओंने अपने 
अपने राज्योमें ऐसे छोगोंको वसा लिया भौर इस तरह अन्य राज्यिकि 
लुंटेरोंते अपने' राज्यकी रक्षाका प्रबन्ध कर लिया | ये राजा'छोग 
अपने अपने राज्योंके लटेरोंकी तरफदारी किया करते थे और 
जब ये दूसरे राज्योंको ढूठकर आते थे तब उनकी रक्षा करते थे 
मनुष्योंक्े हृदयमें ऐसे घृणित स्वार्थके आनेसे मानवज़ातिकी सुख- 
शान्तिर्में कितनी वाघा' पड सकती है इसका सहज ही' अमुभान 
किया जा सकता है। इस देशमें जब इस प्रकार छटेरोंकों, रखनेका 
रिवाजु चला था तब अत्येक राज्यपर' उस राष्यके -छठेरोंके सिवा 


श्ण्५ डु्का दुमन । 


अन्य सब राज्योंके ठुटेरोंकी चढाइयँँ। हुआ करती थीं और प्रजा दिन 
टहाड़े ुठा करतो थी | कमी कभी तो इन छुटेरोंकी तरफदारी करनेके 
कारण राजाओंमें भी छडाई छिडू जाती थी और छाख्यों मनुष्योकी 
गदनें कट जाती थीं। परन्तु इस प्रकारके स्त्रार्थी जोगोंका राज्य बहु 
समयतक कायम नहीं रह सका । शीघ्र ही देशमें ण्क छोस्से दूसरे 
छोस्तक मुसलमानोंका राज्य फैठ गया और इन छुटेरोंके बसानेकी 
प्रथा नष्ट हो गई । परन्तु इतना दर फिर भी जारी रह्य कि प्रयेक 
आमके छोग अपने अपने ग्राममें छुटेरोंको बसाते रहे और उनकी 
सब प्रकारसे तरफुदारी करते रहे। क्योंकि ऐसा करनेसे ये छुटेरे 
अपने ग्राममें छूट मार नहीं करते थे और दूसरे गँ।वके छुटेरोंसे भी 
अपने ग्रामकी हमेशा रक्षा करते थे | इसका फछ भी यही हुआ कि 
कोई भी ग्राम छुठेरोंसे खाडी नहीं बचा। प्रत्येक ग्राम अपने ग्रामके 
छुटेरोंके सिवा अन्‍य सब ग्रामोंके लुटेरोंसे छूटा जाता था, रातदिन 
लूठमार मची रहती थी और मनुष्योकों जीना भारी हो गया था। 
अंतर्मे अँगरेजी राज्यके उदयसे इन सब छुटेरों तथा डाकुओंका उप- 
द्रव मिट गया और दयाछु पादरियोंके प्रयत्नसे उक्त छुटेरे अपने बाप- 
द्ादाओंका पेशा छोड़कर खेती कारीगिरी आदि- अच्छे भच्छे धन्धे 
करते हुए सुख चैनसे रहने छगे । इसी छिए अब भारतीय मनुष्योंका 
जीवन बहुत शाग्तिके साथ व्यतीत हीने छगा है और लूटमार तथा 
छीना-झ्षपटी बहुत .ही घट गई है। 


परन्तु अब भी इतनी बात अबश्य बाकी रह गई है कि बहुतसे 
अमीर छोग अपने नगरके दो चार बदमाशोंकी खातिरदारी" किया 
करते हैं। ऐसा करनेसे वे उनसे अपनी रक्षा समझते हैं और जरूरत * 
पड़ने पर उनके द्वारा छोगोंकों दबाकर अपना काम भी निक्ाछ छेते ' 
हैं | परन्तु वदमाशोंका इस प्रक्तार पाठन होने भौर उन्हें प्रश्नय 
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मिलनेसे दिनपर दिन उनकी संख्या बढती ही चछी जाती है। ये 
छोग शहर भरको सताते और मौका मिलने पर बारी वारीसे उन 
अमीरोंकी भी दुर्गति बनाते हैं। वे एककों सताकर दूसरेकी शरणमें 
पहुँच जाते हैं और अपना मतरूब गँँ।ठकर भानंदके तार बजाया 
करते हैं| इसके सिवा आाजकछ इतना स्वार्थ तो सभी दिखाते हैं 
कि नगरके वदमाशोंके दमन करनेकी कोशिशमें शामिल न होकर 
उनको अपना वैरी नहीं बनाते हैं, वल्कि खुशामदसे नमस्कार, 
पाछागन, राम राम करके या थोड़ी बहुत भेंठ पूजा देकर यही 
कोशिश करते रहते हैं कि ये बदमाश छोग शहर भरको चाहे जितना 

_ सतावें, परन्तु हम पर मेहरबानी खख्ें। इसका फल यह होता है 
कि ये बदमाश छोग बारी बारीसे सबको ही सताते हैं और जब 
जिसको सताते हैं तब उसके सिवा दूसरोंकों अपना सहायक बना 
डेते हैं । गरजू इस प्रकारका स्वार्थ वास्तवमें स्वार्थ नहीं, उछठा 
अपना ही घातक होता है। 


अतएब मनुष्यकों अपनी रक्षा करनेके लिए यह जरूरी है कि 
वह कभी बदमाशोंका साथ न दे, बल्कि जहाँ तक हो सके उनका 
दमन करता रहे और किसीके विरुद्ध बदमाशी करनेका उनका 
हौसला न बढ़ने दे ) ऐसा करनेसे उसका स्वार्थ भी सध. सकता है 
और उसकी रक्षा भी हो सकती है। परन्तु बदमाशोंकी रिग्रायत या 
तरफदारी करनेसे सबका स्वार्थ बिगड़ता है और सभीको कभी न 
कभी इन बदमाशोंके हाथसे नुकसान उठाना पड़ता है। हैँ, अगर 
हो ,सके तो इन बदमाशोंको कुमार्गसे, हटाकर सुमार्ग पर छानेकी, 
काम धंधा सिखानेकी या नीतिवान्‌ बनानेकी कोशिश अवश्य करनी 
चाहिए प्रेमसे या भयसे, दमननीतिसे या उपदेश द्वारा, जिस तरह 
हो सके उनको बुरे कामोंसे विरत करके मनुष्य बनाना «चाहिए 


१०७ दुष्धका दूमन। 


, और मनुष्यमात्रकी कुशल-स्षेमका प्रयत्न करते हुए ही जीवन व्यतीत 
' करना चाहिए | ऐसा जीवन ही आनंदका जीवन कहा जा सकता 
है। केवठ अपना आनंद चाहने और दूसरोंके आनंदकी परवा न 


करनेमें किसी प्रकार आनंद नहीं मिल सकता है-उसमे तो उठ्ठा 
घोर दुःखमे फँसना पड़ता है । 





-४२--- बलवानोंको जीवित रहनेका आधिकार है, 
निर्मलोको नही ? इस सिद्धान्तका खण्डन | 
अ+++श5८& ८3 नीकत-+-.......... 


“खूर॒पक्षियोम बहुधा बख्वान्‌ पशुपक्षी अपनेसे निर्तछोंको खा जाते 
हैं और अन्य प्रकारसे भी उनको नुकसान पहुँचाते हैं। यह 
“देखकर स्त्रार्थी छोग भी इसी पठरी पर चलते हैं,अर्थात्‌ वे भी अपने- 
से निर्बेछ मनुष्योंको सताते हैं, गुलाम बनाते हैं और उनके समस्त 
स्वत्वों तथा मुविधाओंकी छीन लेते हैं | वे 5०८शघब/ 06 ६06 8६०६ 
( सर्वोाइबछ आए दि फिटैस्ट ) अर्थात्‌ “जो सबसे अधिक योग्य 
होगा वही जीवित रहेगा ” के सिद्धान्तकी दुह्हाई देते हैं | परन्तु हमारा 
-इन छोगोंसे यह कहना है कि प्रथम तो तुम पशुपनक्षियोंते "अधिक 
बुद्धिमान्‌ हो, अपनी बुराई भछाई और हानि छाभको पहिचानते 
हो और इसी लिए तुमने अपने सुखके छिए अनेक प्रकारकी वस्तुएँ 
बना ली हैं, और नित्य नई नई बनाते जाते हो; परंतु वेचारे 
घशुपक्षी तो प्रकृतिके अधीन हैं, बे नतो कोई नवीन बात ही 
निकाछ सकते हैं और न अपने जीवनको किसी प्रकार सुधार ही 
सकते हैं | इस लिए तुमको उनकी रीस करना तथा उनके अधम 
जीवनको ग्रहण करना कदापि ज्ञोभा नहीं देता हैं । इसके सिवा 
- पशुपक्षी तो अपने पेट भरनेके सिबा और कुछ नही चाहते हैं, इस 
लिए वे एक दूसरेकी कुछ मी परवा नही करते हैं; तथा अलग अडग 
ही भपना गुजारा कर डेते हैं; परन्तु मनुष्येनि तो ऐसा भारी आड- 
स्थर बना छिया है कि उनका-पारस्परिक सहायताके बिना क्षणमर 
भी काम नहीं चछ सकता है | इस छिए मनुष्योके बीचमें यह 
>मद्टामयकर पाशविक सिद्धान्त चछाना किसी प्रकार डचित नहीं 
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कहा जा सकता है । यह सिद्धान्त तो खुलमखुल्ला मनुष्यकों मनुष्यत्वसे 
गिराता है। इसके सिवाय यदि मनुष्यत्वको छोड़कर पशु बनना ही 
स्वीकार हो और उनकी रीस करना ही पसंद हो, तौ भी कमसे कम 
इतना तो अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि प्रथम तो पशु भी दो 
प्रकारके होते हैं, अर्थात्‌ एक तो ऋर स्वमाववाले या हिंसक, जो दूसरे 
जीवोंको मारकर अपना पेट भरते हैं जैसे-शेर, भेडिया, बाज, तीतर 
आदि, और दूसरे सौम्य स्वमाववाले जो किसी भी जीवको नहीं 
सताते हैं और घास-पात खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं । अब कद्दिर कि आप इन दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे किसके आगे 
पणड़ी रखना चाहते हैं और -किसको अपना गुरु बनाते हैं! भर्यात्‌ 

! पशुजोमें भी ऋरस्वभाववाढे हिंसक पशु बनना चाहते है, या 
घास-पात खानेवाले सौम्यस्वभाव पशु 

यदि किसी कारणवश जाप क्रूरस्वभाव हिंसक पशु ही बनना 
चाहें तो इसमें भी आपको इतना विचार अवश्य कर लेना चाहिए 
किये हिंसक पशु अपने जातिके जीबोंको कभी नही सताते हैं, अन्य 
जातीय . जीवोंको ही मारकर खाते हैं | इनकी रीस करने पर भी 
मनुष्य अपनी मनुष्यजातिका विध्वेस कदापि नहीं कर सकेगा, बल्कि 
वह अन्यजातीय जीब्रों अर्थात्‌ पशुपक्षियोंपर ही अपनी ऋरता दिखा 
सकेगा | अतएव यह सिद्धान्त मनुष्योंके ग्रहण करने योग्य नहीं है,. 
बल्कि इसके विपरीत परस्पर सबकी सहायता करके, सब मलुष्योंको 
अपना एक झुदुंब समझकर, सबकी सुखशांति और उन्नतिके लिए 
प्रयासी बनकर ही इस मनुष्य-जीवनका निर्वाह उत्तमतापूर्वक किया, 
जा सकता हैं। 92 * 
, निस्संदेह प्राचीन समयमें मनुष्यने ममुष्योंपर बड़े बड़े अत्याचार- 
किये हैं | आक्रिका, . फिजी आदि देशोंके .रहनेवाले जंगठी छोग 
भनुष्योंकी मारकर खा जाते थे। हंमारे हिन्दुस्तानमें भी कुछ ऐसे. 
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"मनुष्य थे जो राक्षतर कहते थे और यहाँ भी बहुतसे ठोग देवता- 
सके आगे मनुष्योंकों मारकर चढ़ाया करते थे। इसके सिवाय 
जाय्पेछोगोंने इस देशमे आकर यहँँके मूठनिवासियोंका-गींड, मीछ, 
-संथाठ आदि छोगोंका-दमन किया, उनका जबरदस्ती राज्य छीन 
डिया, उनको पहाडोंमें मार भगाया, छाम्बोंका खून बहाया और जो 
अवश्षेप रहे उनको अपना गुलाम बना ढिया | इन गुछारमेसि अत्यन्त 
घृणित सेवा छी गई और वे अछूत ठहराये जाकर मनुष्योचित सभी 
सधिकारोंसे वंचित कर दिये गये। थे दस्यु, शूद्, चाण्डाल आदि नारमेंसे 
पुकारे गये, घर्मेपृश्तकोंके पढ़ने और घर्मताघन करनेके लिए अन- 
-धिकारी ठहराये गये और उनकी उन्नति तथा सब तरहकी सुविधा- 
को रोकनेके लिए ऐसे ऐसे कठोर नियम बनाये “गये कि जिनके 
रहते हुए कभी कोई जाति न तो अपनी उन्नति ही कर सकती है 
जौर न अधिक समय तक अपना अस्तित्व ही रख सकती है। 

इसी प्रकार अभी कुछ शताब्दी पहले यूरोपवासियोंने भी क्षमे- 
“रिका आफ्रिका आदि देशोंके जंगली मनुष्योपर जो भीपण अत्याचार 
किये थे, वे अवर्णनीय हैं। आंफ्रिकाके नीग्रोलोग मार्नों उनकी समझें 
मनुष्य ही नहीं ये। वे ढोरोंकी तरह छाकर वाजाएमें बेंचे जाते, ढोरोंके 
समान रक्‍खे जाते, और कोडेति पीठे जाते थे। सुनते हैं कि कई 
शौकीन छोग तो उनकी शिकार तक खेलते थे | इसी प्रद्गार इसके 
'पहले सारे यूरोप भरमें अपनी ही जातिके असंझ्य छोगोपर * बिच * 
-या * डाकिनी ? होनेका अमियोग छगाकर जो जो दारूण जुल्म 
किये जाते थे, उन्हें जो जो भयंकर यातनायें दी जाती थीं उनका 
चर्णन पढ़नेसे हृदय कैप उठता है | इस तरह प्राचीन समयमें प्रायर 
सभी बल्वान्‌ जातियोंने अपनेसे दीन तथा निर्बेजातिके मनुष्योंके 

. पति अपना कर स्वभाव प्रदर्शित करके “जिसकी छाठी उसकी मैंस” 
की केहावतको चरितार्थ किया है। + 
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परन्तु इस समय मनुष्योने “बहुत कुछ संम्यता सीख लो है और 
इसी लिए वे मलुष्यमान्रके साथ सहानुभूति और समानताका 
ज्यवहार करने छगे हैं। इसी लिए वे न तो अब किसी जातिके 
मनुष्योंको अपना गुलाम बनाते हैं और न उनसे पशुचत्‌ व्यवहार ही 
करते हैं | वक्ष्कि अब वे आजाद कर दिये गये हैं और आफिका 
देशके उन जंगली छोगोंकी संतानें भी उन्नति करने ठगी हैं जो 
किसी समय अमेरिकार्मे पहुँचाई जाकर ढोरोंके समान बेची गई 
थीं। इन छोगोमिंसे किसी किसीने तो अपनी विद्यावुद्धिके द्वारा 
यहाँ। तक उन्नति कर ली है कि वे अमरिकाके राजकार्य्यम ऊँचेसे उँने 
पदोंको प्राप्र करने छगे हैं और उनमेंसे कई एक तो वहँके प्रजातंत्र 
राज्येके प्रेसीडेंट तक भी चुने गये हैं| इसी प्रकार भारतवर्पके अछूत 
शूद्र भी जो किसी समय उन्नतिमात्रके अनधिकारी और हेय समझे 
जाते थे अब ईसाई होकर और विद्या पढुकर योग्य बन जाते हैं 
और हाकिम बनकर उच्च जातियोंपर भी शासन करते हैं तथा स्कूल 
मास्टर बनकर उनको शिक्षा देते हैं । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि अब मनुध्य पहलेके समान ऋर 
पशु नहीं रहा है और न वह क्रूर पशुओंसे अधिक नशंस बनकर 
अपनी ही जातिके जीवों अर्थात्‌ मनुष्योंका विष्वंस करना पसंद 
करता है। इसके विप्रीत अब वह मनुष्यमात्रकी भछाईमें ही अपनी 
भछाई समझने छगा है। भला ऐसी स्थितीमें अब 5पस॑श्थ ० धार 
#66% का सिद्धान्त कैसे माना जा सकता है ? अब तो मनुष्यकी 
ओभा इसी बातमें है कि वह अपनी सम्यतामें कुछ कदम और आगे 
बढ़कर मनुष्यमात्रको एक समान समझने और मनुष्यमात्रको उन्नत 
बनानेका प्रयास करे | जिस प्रकार आजकछ मनुष्योंने गुम 
अनानेकी प्रथा बंद कर दी है उसी प्रकार उन्हें कोई ऐसा प्रबंध मी 
कर देना चाहिए कि कोई मनुष्य किसी मनुष्यको न तो सता सके, 
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और न कोई राजा ही युद्ध करके मनुष्योका खून बहा सके, बल्कि 
सब मनुष्य आपसमें श्रातृभाव रखकर-एक दूसरेके सहायक बनकर- 
आनंदमे अपना जीवन वितावें | 
इस स्थढ पर यह कह देना भी जरूरी हैं कि आपसमें प्रीति हो 
जानेसे पारस्पारिक पतिद्वंद्रता या उन्नतिमें एक दूसरसे चढ्वाऊपरी 
करनेकी अत्यन्त छठामकारी अमिलापामें किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
: * पहुँचती है, चरन्‌ यह प्रतिद्वंद्रता पारस्पारिक सहानुभूति और सहा- 
« यताके रहते हुए ही मनुष्यको वास्तविक उन्नतिके ग्रदेशमें पहुँचाती 
है। क्यों कि दूसरोंकी उन्नतिको रोककर अपनी उन्नति करना वास्त- 
बिक उन्नति नहीं, बल्कि उन्नतिका आभास या भ्रममात्र हैं। जैसे 
कोई दो आदमी है । दोनोके प/स एक एक हजार रुपये है। अब उन- 
मेंसे एक आदमी दूसरेके सव रुपये चोरोंसे छुव्वाकर उसे कंगाल 
बना दे और फिर अपने मनमें हे मनात्रे कि मेरे पास तो एक 
हजार रुपये है और मेरे साथीके पास एक भी नहीं है, इस छिए 
मैं अब अपने साथीसे हजार गुना धनवान्‌ “हो गया हूँ, तो उसका 
ऐसा खयाल करना निरी मूखंता है | उन्नतिके ऐसे झूठे खयालसे 
उसकी वास्तविक उन्नति न होगी, बल्कि वद्व उसके झूठे खयाठमें 
मूल कर अपनी वर्तमान स्थितिसे भी नीचे गिर जायगा। उसकी 
वास्तविक उन्नत्ति तो तभी हो सकेगी जब कि दोनों आदमी एक 
दूसरेको उन्नति करनेका प्रूरा “पूरा अवसर दे और आपसर्म एक 
दूसरेसे सहानुभूत रखते हुए तथा सहायता देते हुए अधिकाधिक 
पुरुषार्थ और चतुराई द्वारा एक दूसरेसे आगे निकल जानेकी 
कोशिश करते रहें | ऐसा करनेसे कुछ ही समयमें वे भपने एक एक 
इजार रुपयोंकी जगह कई कई हजार रुपये कमा डालेंगे । 
या ऐसे ही, दो विदार्थी जो एक ही कक्षार्मे पढ़ते हों और परी- 
क्षार्मे एक दूसरेसे अधिक नम्बर प्राप्त करना चाहते हों, यदि 
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यह कोशिश करने हंगें कि मेरा दूसरा साथी बीमार पड जाय या 
उसकी पुस्तक जछ जाय जिससे मैं अभ्यासमें जागे निकल जाऊं 
भौर अधिक नम्बर प्राप्त कर ढूं तो इसे कदापि उन्नतिकी प्रतिस्पर्धा , 
नहीं कह सकते हैं-वरन्‌ यह निरी शेतानी और राक्षसी दुराकांक्षा 
है कि जिससे दोनोंको हानि पहुँचने और दोनोंकी उनतिमें बाघा 
पड़नेके सिवा और कुछ छाभ नहीं हो सकता है | इसके विपरीत 
उनकी उन्नति तभी हो सकेगी जब वे परस्पर स्नेहपूर्वक एक दूस- 
रेकी सहायता और मंगटाकांक्षा करते हुए एक दूसरेसे अधिक परि- 
श्रम और अध्ययन करेंगे । ऐसा करनेसे ही उनकी सच्ची उन्नति हो 


2 


सकेगी और यही मानवी प्रतिद्वद्धताका उत्तम त्तरीका है। पि 





१३-सहनशीलताका अभांव। 
७:63. &- जाओ 
जि प्रकार इस संसारमें मनुष्योंकी सूरत शक और रंगरू- 
में भेद है, उसी प्रकार उनके स्वभाव, आदतों, विचारों, 
इच्छाओं, जरूरतों जौर चाझू-ढारमें भी भेद है। यही कारण 
है कि कोई नमकीन या चटपर्टी चीजें खाना पसंद करता है और 
कोई मीढी या खट्टी, कोई खेतती करना पसंद करता है और 
कोई व्यापार, कोई कारीगरी - करता है और कोई नौकरी, कोई- 
तड़क-भड़ककी पोशाक पहिनता हे और कोई सीधी सादी, कोई 
छककड़कर चलता है और कोई नप्रतासे । परन्तु प्रत्येक बातमें इतना 
अंतर रहने पर भी मनुष्पका काम आपसके मेल-जोछ और पार- 
स्परिक सहायताके बिना नहीं चछ सकता है, इस लिए भिन्न भिन्न 
प्रकृति और भिन्न भिन्न विचारक मनुष्योंको सब प्रकारके कामों और 
सब प्रकारकी बातोंको हर्षफे साथ सहन करना पड़ता है और इसी 
सहनशीछतासे उनका मेछ-जोछ निमता है। 
देखिए, एक दुधमुंहा बच्चा जो न तो समझ ही रखता हैं और 
न शक्ति, अपनी माताक्की गोद या उसके विस्तरोंमें म-मून्न 
कर देता है और उसकी माता इस बात पर जरा भी बुरा नहीं मानती ' 
है; बल्कि वह खुशीके साथ उसके मलमूत्रको साफ्‌ कर देती है। 
क्योंकि यदि मांता अपनें बच्चेके मल्मूत्र करनेको सहन,न कर 
सके तो नतो वह उसे अपने पास रख सके अर न उसका पाछन 
ही कर सके | इसी प्रकार यदि एक घरमें दो भाई रहते हो और 
एक भाईको खाना खाकर दोपहरके समय गाने बजाने और' दिर 
बहुलनेका शौक हो और दूसरेछो उसी समय थोड़ी देर सोनेकी 
आदत हो, तो दोनों भाश्योंका उस घरमें रहना तभी निभ सकता 
हैं जब कि न तो सोनेवाठा अपने भाईके गाने-बजानेको घुरा समझे 
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भौर न गानेन्वजानेवाठा अपने भाईके सोनेसे घृणा करे, बल्कि गाने- 
बजानेवाा अपने भाईके सोनेके समयको बचा कर गावे वजाबे और 
सोनेवाठा अपने भा के गानें वजानेके समयकों ठाऊ कर सोे; 
यही नहीं, दोनों अपने अपने भौकोंको एक दूसरेके सुखके लिए 
न्योछावर कर दें, अथोत्‌ एक दूसरेके सुखका इतना ज्यादह खयाल 
रक्‍्खें कि यदि एक भाईके गाते बजाते रहनेके कारण दूसरे भाईकों 
फिसी दिन बिछकुछ सोनेका मौका न मिछे, या एक भाईके सोते 
रहनेकी वजहसे दूसरे भाईकों किसी दिन बिलकुछ गाने बजनेका 
अवसर न मिले तो थे कुछ भी ब॒ग न मानें । | 
इसी प्रकार यदि एक भाईको अरहरकी दाल खानेका शौक हो 
और दूसरेको उड़्दकी दालकां, तो उनकी रसोईमें दोनों प्रकारकी 
दालें बननी चाहिए; किन्तु यदि बे ऐसे गरीत्र हों कि दोनों प्रका- 
रकी दाढू न बनवा सकते हों तो किसी दिन अरहरकी दाछ बननी 
चाहिए और किसी दिन उड्दक्षी। ऐसा करनेसे जिस दिन 
जिसे अपनी रुचिके विरुद्ध दाल खानी पड़े उस दिन उसे बुरा 
नहीं मानना चाहिए बल्कि प्रस्येकको यही प्रयत्न करना चाहिए 
कि चाहे मेरे शौकके अनुसार चीन वने या न बने, परन्तु 
मेरे साथीके शौंकमें फरक न पड़ने पावे | ऐसा करनेसे ही 
उनका मेड-जोछ सदा निभता जायेगा, अन्यथा नहीं | इसी प्रकार 
यदि एक पडीसीके यहाँ मौतके हो जानेसे शोक छा रहा हो और 
डूसरेके यहँ। बेठेके विवाहकी खुशी मनाई जा रही हो तो दोरनोको 
बुरा नहीं.मानना चाहिए; बल्कि शोकवाछेको चाहिए कि वह अपने 
'पड़ीसीकी खुशीर्मे बिध्द न पड़ने देनेके छिए अपने शोकंकों यहेँ 
तक कम कर दे कि “अपने पड़ौत्तीको मालूम भी न हो कि पड़ी- 


, सम शोक हो रहा है । इसी तरह विवाहकी खुशी मनानेवालेकों, 


भी चाहिए कि वह अपनी खुशी विछकुछ चुपचाप हो मना ले । इसी 
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प्रकार यदि बाजारमें किसीके विवाहका जुडूस निकल रहा हो और 
चलने फिरनेवालोंको कुछ समयके लिए रुक जाना पडा हो, तो 
इसमें उनको जरा भी बुरा नहीं मानना चाहिए और मनमें ऐसा 
विचार नहीं छाना चाहिए कि किसी तरह यह बढा टछे तो हम 
आगे बढ़े; बल्कि जो खुशीका भाव अपनी बारातका जुद्स निका- 
छते समय होता है वही दूसरोंकी बारात निकछते समय भी होना 
चाहिए | इसी प्रकार और भी हजारों बातोंकी समझ छेना चाहिए 
के जिनमे मिल-जुछकर रहनेके कारण बहुत कुछ सहन करना 
यड॒ता है। परन्तु इस प्रकार सहनश्ीछतामें जो कष्ट उठाना पड़ता 
है वह उस सुखका हजारबेँं हिस्सा भी नहीं है जो इसके बदलेमें 
अमिल-जुछुकर र हनेसे मिलता है | इसी कारण मनुष्य बहुधा इस प्रकारके 
कष्ट सहन किया करते हैं और अपनी इस सहनशीडतासे बहुत कुछ 
मेल-जोल भी पैदा कर ठेते दे | परन्तु आश्चर््यका विषयहै कि धर्मके 
मामलेमें यह उत्तम नियम न जाने क्‍यों दूट जाता है और धर्मका 
नाम आते ही सब मनुष्य अन्य धर्मवार्ेसे न जाने क्‍यों ऐसे बागी 
हो जाते हैं कि मानों इनका आपसे न कभी मेढजोरू हुआ हैं 
और न आगे होनेकी आशा है। इसी कारण घार्मिक पर्व या 
जुल्सोंके समय मनुष्यके सिरपर ऐसा जबरद॒त्त भूत सवार हो 
जाता है जो अगले पिछले समी सढूकों और सक्भाबोंकों तोड़ डालता 
है और आँखों पर ऐसी चर्बी चढा देता है कि जिससे भनन्‍्य 
शर्मी बिलकुक गैर और ऐसे घृणित नजर आने ढगते हैं कि 
मानों विधाताने क्रिसी समय उनको भूछसे बना दिया है और 
आूछसे ही उनको अबतक जीवित रख छोड़ा है। 
यदि धार्मिक उत्तेजनाका वह समय निकल जाने पर धर्मका 
मृत भी सिरपरसे उतर जाता है और लोग फिर आपसमें मेछ- 
ब्नोल करनेकी कोशिश करने छगते हैं; परन्तु जिस प्रकार कि दृठा 
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हुआ हीरा नहीं जुड़ता है, उसी प्रफार ठेंस खाया हुआ मन भी फिर 
नहीं मिलता है। ययपि भिन्न भिन्न ध्मेके वे लोग जाहिर तौर पर फिर 
मिलने जुलते ते हैं, परन्तु वह मिछना विछकुल बनावटी या दिखाऊ 
होता है। इस घार्मिक देष॒के कारण हमेशा खटपट बनी रहती हैं 
और समय समय पर- दोनों धर्मवालोंको दवानि उठानी पड़ती है | 

जिस प्रकार खाने पीने, पहिरने ओढने, और संसारके सब व्यवहा- 
रोम मनुष्यकी रुचि भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है और अपनी अपनी 
रुचिके अमुसार उनके भिन्न भिन्न व्यवहारोंसे किसीको कुछ हानि 
नहीं होती है, बल्कि इससे इस विचित्र संसारकी शोभा ही बढ़ती है 
और विचित्र प्रकारकी प्रवृत्तियोंको देख कर मनुष्यकी विचारशक्ति 
बहुत कुछ उन्नति करती जाती है; साथ ही छोमोंको सहज ही 
चहुतसी बार्तोका अनुभव प्राप्त होता जाता हैं और उनको अपनी 
सुख-शान्तिके नवीन नवीन उपाय निकाडने और ५ अधिकाधिक भागे 
बढ़ते जानेका.अबसर मिलता जाता है, उसी प्रकार यदि परछोक- 
सम्बन्धी कामोंमें भी मनुष्योंके मित्न भिन्न मत और मिन्न भिन्न प्रवृ- 
गतियँ। रहें तो इसमें कोई हानि नहीं हैं। बल्कि धर्मसंबंधी और विचार- 
सम्बन्धी स्वाधीनता मिलनेसे उनमे अधिकाधिक खोज होने, नई 
नई बातोंके निकलने और दिन परदिन उन्नति होनेकी संभावना 
रहतो है | यदि धम्मेंके विपयमें भी सब छोग इसी प्रकारकी स्वाघी- 
ता मान लें, भर्थात्‌ जिसके मनमें जो आये वही धर्म माने और जिसे 
जो धम पसंद न हो वह न माने, तो इससे धर्मसे उत्पन्न होनेवाले 
ये सब झगड़े मिट जायँ.जो आये दिन हुआ करते हैं और जिनके 
कारण भिन्न भिल्धर्मवाछोंमें मनमुठाव होकर सदाके छिए वे एक 
दूसरेके दुश्मन बने रहते हैं । 

परंतु इस प्रकारकी धार्मिक खतंत्रता मिलनेका यह अर्थ नहीं है 
ईके एक धर्मवाछा दूसरे धम्मेवाठेको' अपने धर्म्मकी महत्ता जौर 
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सत्यता न समझावे, या अन्य धर्मकी ब्रुटियों। प्रकट न 
करे | अवश्य करे, परन्तु प्रेम और मुहब्बतसे करे। जैसे कि उड॒दकी दाल 
खानेवाडा एक भाई अरहरकी दाठ खानेवाछे दूसरे .भाईकों उड़- 
दकी दाठकी बड़ाई और अरहरकी दाठकी बुराई समझाता है; या 
.जिसप्रकार देशी वैथोंसे इछाज्‌ करानेवाठा एक बीमार अँगरेजी 
डाक्टरसे इलाज करानेवाले दूसरे बीमारकों देशी ओपधिर्योंके गुण 
और अँगरेजी ओपधियोंके अवगुण बतजाता है, और जिप्त प्रकार 
इन सांसारिक विपयोंमें एक दूसरेकी बात न मानने पर दोनोंमेंसे कोई 
भी बुरा नहीं मानता हैं और न उसके छिए लड़ने क्षगड़ने या जब- 
देस्ती करनेफो ही तैयार होता है, उसी प्रकार धार्मिक विपयोंमें भी 
एक दूसरेकी बात न मानने पर कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए और 
न इस विपयमें किसी प्रकारकी जबर्दस्ती ही करनी चाहिए | परन्तु 
धर्म्मैके विषयमें इससे बिलकुछ उल्टी बात नजर आती है, भर्थात्‌ 
सांसारिक बातोंमें तो मित्र मित्र रुचि और भिन्न भिन्न प्रवृत्तिके 
मनुष्य एक दूसरेकों समझाते हैं, अपनी अपनी रुचि और प्रवृत्तिके 
हानि छाम पर प्रेमके साथ बहस करते हैं और न मानने पर कुछ बुरा 
नहीं मानते हैं, परंतु धमके विपयमें बात करनेसे भी डरते हैं । 
सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई किसी बातका बुरा मान जाय 
और बैठे बिठाये आपसमें रंश बढ जाय या छड़ाई ठन जाय । इस 
कारण सब छोग इसीमें कुशछ समझते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मेवालोंके - 
बीचमें धर्मकी कोई बात द्वी न छिड़ने पावे। यही कारण है कि 
बहुधा सब छोग धार्मिक बातोंके छेड़नेमें, हिचकते हैं और यदि 
किसी कारणवश कभी भिन्न भिन्न धर्म्मावठम्बियोंके बीचमें कोई 
धर्मसंबंधी बात छेड़ी भी जाती है तो सरल भावसे सत्यताके निर्णय 
करनेकी कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि अपनी बुद्धिका सारा 
ज़ोर लगाकर और सब *:प्रकारका मायाजाल फ्रैठाकर अपने अपने 
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धर्मकी बातको उँची रखनेका प्रयत्न किया जाता है, और ऐसी 
खींचातानी की जाती है कि मानो स्कूठके विद्यार्थी दो दल बन- 
कर और आपसंमें हार जीतकी बाजी छगाकर रस्सेको अपनी अपनी 
तरफ खींचनेकी कोशिश कर रहे हों | फछ इसका यह होता है कि 
यदि भाग्यवज्ञात्‌ आपसमें मनमुटाव और लड़ाई दंगा न भी हुआ, तो 
भी एक दूसरेके धम्मैसे कुछ न कुछ द्वेप तो अवश्य ही बढ जाता है। 

अभिप्राय यह हैं कि इस संसारब्यापी धर्म्मयुद्धने केवछ मनु- 
ध्योंके मेलजोलके शुभ प्रबन्धमें ही अंत्तर नहीं डा रक्‍्खा है, बल्कि 
धर्मविषयक बातोंके निर्णय करने और उसे एक दूसरेको समझनेके 
अत्युत्तम मार्मकी भी बंद कर दिया है।ऐसी दशामें मनुष्योंमें ये अनेक 
धम्मे क्यों फैछे, किन किन कारणोंसे यह धर्मयुद्ध जारी हुआ तथा 
किन किन उपारयोसे यह महायुद्ध शान्त होकर मानवजातिमें 
सुख-शांतिकी प्रतिष्ठा की जा सकती है, इत्यादि प्रश्नोंका निर्णय करना 
मनुष्यके लिए अत्यावश्यक है। 


का | ।7॥॥ 
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ख़त बसस्‍्तुओंकी तनिक भी जाच करनेसे सहज ही जाना जा 
सकता है कि संसारका साय खेल वस्तु-स्वभावके अटल नियर्मोपर 
चल रहा है और संसारकी वस्तुओंका स्वभाव अठल होनेके कारण 
हो हम उनको व्यवहारमें छा सकते हैं | इस समय अग्निका जो 
स्वभाव है, अर्थात्‌ आज वह जिस प्रकार जछाती, पकाती, उजेंडा 
करती और गरमी पहुँचाती है, ठार्खो-करोड़ों वर्ष पहछे भी उसका 
यही स्वभाव था और जागे भी यहीं रहेगा। इसी दृढ़ विश्वासपर 
हम अग्निको जलाने, पकाने, उजेछा करने और गरमी पहुँचाने 
भादिके काममें छांते हैं | यदि अग्निका यह स्वभाव भठछ न होता, , 
जदछता बदरता रहता, अर्थात्‌ कभी तो यह अग्नि बफ़ेफे समान 
ठंडी हो जाती और कभी त्रिजलीकी नाईं गरम, कभी इससे सौंप 
बिच्छू निकला करते और कभी अंगारे, या कभी इसमेंसे आम, अंगूर, 
नारंगी, सेव आदि मेवे पैदा हुआ करते और कभी शेर चौते आदि, 
तो यह मनुष्य आगके पास कभी फटकता भी नहीं। परन्तु ऐस। नहीं - 
होता है। मनुष्यको इढविश्वास है कि आगका जो स्रभाव आज है 
वही कल था और वही आगे भी रहेगा। इसी लिए वह वेफिकरीके ' 
साथ उसे काममें छाता है। इसी प्रक्रार यदि खेतमें गेहूँ ;बोनेपर 
कभी तो उससे कंकर पःथर पैदा हुआ करते और कभी बर ततैये 
जादि, कमी तरह तरहके अनाज पैदा हुआ करते और कभी हीरे 
जबाहरात जादि, तो मनुष्य कभी गेंहूँ बोनेका साहस न ऋरता | 
क्योंकि ऐसी दक्षामें मनुष्यक्ो यही संदेह रहता कि न जाने कौन वस्तु 
पैदा हो और उसका क्या परिणाम निकले। परन्तु गेंहूँ वोनेसे सदैव 
गेंहूँ ही पैदा हुआ करता है, यहाँ। तऊ् दि छा गेंहूँ बोनेसे छाछ 
पैदा होता है मौर सफ़ेद बोनेसे सफ़ेद । इस लिए मनुष्य बेखटके 
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'गैंहूँ बोता है और गेंहूँ ही काटता है। इसी प्रकार संसारकी प्रत्येक 


बस्तुको हम इसी लिए ब्तौव्मे ला रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुका जो स्वभाव 
जआभ है वही छाख बर्ष पहले था और वही आगे भी बना रहेगा । 


इसी आधारपर मनुष्य वस्तु-स्वभावकी खोज करके वस्तुओंके स्वभा- 
चौके अनुसार उनको जपने कार्मोमें छाता है| छोहे और पीतलके 
टुकडोंसे बनी हुई घड़ी ढक ठकू करती हुई चलती हैं। यह शक्ति 
किसी भनुष्यने नई यैदा नहीं की है, वरन्‌ छोहें और पीवछमें यह 
शक्ति सदासे थी और सदा ही रहेगी । हँ।,जबसे मनुष्यने यह बात 
खोज निकाली है कि छोहे और पीतलके टुकड्ोंमें यद शक्ति है कि 
उनको विशेष प्रकारसे बनाने और जोइनेसे घड़ी बन जाती हैं तभीसे 
बह घड़ी बनाने छगा है। इसी प्रकार एंजिन, तारबर्की, फोनोप्राफ, 
बायस्कोप आदि अद्भुत अद्भुत चीजें जिन वस्तुओंसे बनती हैं उन 
'चस्तुओंको मनुष्य कहीं स्गैसे उठाकर नहीं छाया है और न वहँके 
.देवता ही आकर उनमें यह शक्ति पैदा कर गये हैं, बल्कि ये सब 
बस्तुरयें पृथ्वीपर सदासे थीं और सदासे ही इनमें फोनोप्राफ और 
वायस्कोप आदि बनानेकी शक्ति मौजूद थी; परन्तु मनुष्यक्तों यह 
मालूम नहीं था कि किस वस्तुओं कितने एरिमाणमें और किम्त रीतिसे 
जोड़नेसे एंजिन, तारबर्की, फोनोप्राफ आदि बनते हैं, इसी लिए पहले 
ये चीजें नहीं बनती थीं, परंतु जब खोजी मनुष्योने ये बातें मालूम 
कर लीं तब ये चीजें भी बनने छ्गीं। 


संसारकी वस्तुओंमें इनसे भी अधिक आश्वश्यैजनक और अद्भुत 
रूप बन जानेकी शक्ति है, इस कारण मनुष्य ज्यों ज्यों संघारकी 
वस्तुओंकी शक्तियोंको जानता जावेगा स्पों सयों बह अने रक्त नई नई 
बस्तुयें बनाता जावेगा | संसारकी वस्तु अनन्त हैं और उनकी 
शक्तियों भी अनन्त हैं, इस छिए मनुष्यफों सांसारिक बस्तुओंकी नई 
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नई शक्तियां। खोजने और नई नई वस्तुयें बनानेका मौका सदा ही 
मिलता रहेगा। . 
परन्तु संसारके सभी मनुष्योंमें एकसी बुद्धि नहीं रहती है-किसीमें 
योड़ी और किसीमें बहुत हुआ करती है। यही कारण है कि एक 
मनुष्य तो अपनी बुद्धिसे नवीन वस्तु बनाता है और दूसरा देखकर 
- आश्चर्य करने लगता है। इसी प्रकार सब देशोके मनुष्योंमें भी एक 
समान विद्याका प्रचार नहीं हुआ करता है। यही कारण है कि आज- 
कछ यूरोप और अमेरिकाके छोग तो नई नई चीजें निकाठ्ते हैं, 
परन्तु हिन्दुस्तानके लोग उनको देखकर भी बैसी नहीं बना सकते 
हैं; और आफ्रिकाके हबशी तो ऐसे मूर्ख हैं कि वे उनकी बनाई हुईं 
चीजोंको उपयोगमें भी नहीं छा सकते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक समय भी 
एकसी बुद्विवाले मनुष्य नहीं होते हैं | इसी यूरोपके लोग, जो अबसे 
) दो चार हजार वर्ष पहले बिलदुछ 5२ और जेगढी अवस्थामें थे, 
आज अपने बुद्धिवलसे सारे संसारको चकित कर रहे हैं और 
वही हिन्दुस्तानी जो अबसे दो चार हजूर वर्ष पहले अपने बुद्धिब- 
लके कारण संसारके शिरोमणि बने हुए थे आजकल हाथ पर हाथ 
खखे हुए बैठे हैं और एक जरासी झुई तकके लिए विदेशियेकि मोह- 
ताज हो रहे हैं । । हा 
इस अन्तरका कारण यही है कि जो गेंहूँ बोबेगा बह गेंहूँ बठोरेगा 
और जो कट बोबेगा वह कटे पायगा। अर्थात्‌ जो मनुष्य 
अपनी बुद्धिको जिस काममें ढगावेगा वह उसी कार्य्यमें उन्नति कर 
सकेगा | मतछब यह है कि जो लोग संसारकी वर्तुओंकी शक्तियों 
डुंढु दुंदकर उनसे .नई नई बस्तुयें बनानेकी कोशिश करेंगे वे नई 
नई वस्त॒यें बनाकर रबय॑ सुख टटावेंगे और दूसरोंको भी सुख पहुँचा- 
बंगे | यही नहीं, वे अपनेसे हीनवल और हीनबुद्धि ढोगोके प्रमु भी 
बन जायँंगें; और जो ठोग घ्मंडमें आकर, सुरत पड़े रहकर, .या 


हक, के आय आम का व नी या पं सी क मी ओके सम, 


विलासितामें फँसकर इन नवीन नवीन वस्तुओंके खोजने और बना- 
नेके कामको व्यर्थ खटराग समझेंगे वे महामृस्ख रहकर भन्य देश- 
वासियोंके गुलाम बन जायेंगे | इसी प्रकार जो देश नवीन नवीन 
खोजों और नवीन नवीन वस्तुओंको बनानेके कारण सबका शिरो- 
मणि हो गया है वह जब इन बातोंकी ओर उदासीनता प्रकट करने 
लगेगा या इन सब कामोंको छोड़ बैठेगा तब वह भी अवनत होकर 
दूसरोंका गुछम बन जायगा । ठीक ऐसी ही दशा आज कल हिनदु- 
स्तानकी हो रही है । एक समय जो अपनी विद्या बुद्धिके कारण 
'बहुत उँचे चढ़ गया था, वही आज अपनी अकर्मण्यताके कारण 
नीचे गिर गया है और पुनः ऊपर उठनेकी सुधि भी नहीं करता हैं। 
इस कथनका तात्पथ्ये यह है कि इस संसारमें अपनी अपनी 
करनीके अनुसार कभी किसी देशके मनुष्य बुद्धिमान्‌ बन जाते हैं 
और कंभी बुद्धिहीन, कभी संसार-शिरोमणि वन जाते हैं और कभी 
कुली-गुलाम, कभी थे वियाके स्वामी समझे जाते हैं और कभी महा- 
मूर्ख एक बार बिलकुल नीचे गिरकर जब उनका फिर उत्थान होता 
हैँ तब वह बिलकुल आहिस्ता आहिस्ता उसी कमसे होता हैँ जिस 
क्रमसे कि मनुष्यत्वकी प्राप्तिके अध्यायमें कह्या गया है। 
संसारकी वस्तुयें अनन्त हैं भौर एक एक वस्तुकी शक्तियँ भी अनन्त 
हैं। इस छिए संसारकी इन सब वस्तुओंकी मिछावटसे जो अनन्तानन्त 
प्रकारके कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभीकषे कारणोंकों समझना मनुष्य- 
शत्तिसे परे है। वेचारे साधारण छोग तो यह मोद्य सिद्धान्त भी नहीं 
समझ सकते हैं कि कोई कार्य बिना कारणके नहीं हुआ करता है और 
 प्रग्येक कार्य्यका कारण संसारकी इन वस्तुओंमें ही मौजूद रहता है। 
| अथात्‌ वस्तु-स्वभावके अजुसार ही संसारके सब कार्य्य बनते हैं। वस्तु-- 
. सवभाषके विरुद्ध न तो कभी कोई कार्य्य हुआ है और न हो सकता है। 
इस लिए जब मनुध्य ऐसे कार्मोको देखते हैं कि जिमका वे कारण: 
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नहीं जान सकते हैं तब यही समझ टिया करते हैं कि ऐसी कोई गुप्त 
शक्ति अवश्य है जिसने वस्तुस्वभावके विरुद्ध यह कार्य्य किया है । 
यहँतक कि नजरबन्दीका तमाश्ञा करनेवाले क्षर्थात्‌ अपने हाथकी 
चाढाकीसे अद्भुत अद्भुत खेल दिखाकर पैसा मँगनेवाले मदारियों 
भौर जादूगरोंका तमाशा देखकर भी वे छोग यही कहा करते हैं कि 
“कोई जादू-मंतर सिद्ध करके या किसी भूतप्रेतादिको बशमें करके 
उसकी शक्तिसे ही ये छोग ऐसे असंभव कार्य्य कर दिखखाते हैं| 
थही कारण है कि आक्रिकादेशके हबशी आदि मूर्ख और जंगली 
मनुध्य मृत्युतथा बीमारी आदिके मी देवता मान बैठे हैं और बठ्वान्‌ 
अनुष्योंको खुशामद या भेट आदिसे राजी होता हुआ देखकर उक्त 
देवताओंको भी खुशामद तथा भेट आदिके द्वारा खुश करनेका 
अयत्न किया करते हैं। 
ये जंगछी मनुष्य जबतक रसोई बनाना, खेती 'करना आदि काम 
नहीं सीख जाते हैं और पशुओंकी तरह प्रृतिसे पैदा हुई वस्तुओं पर 
ही अपना जीवन-निर्बाह करते हैं, तबतक तो केवल मृत्यु और बीमा- 
“रीके देवताओंको ही मानते हैं, परन्तु जत्र थोड़ीसी उन्नति करके खेती 
आदि करने छगते हैं तब मृत्यु और वीमारीके देवताओंके सिवा 
अन्य कई प्रकारसे हांनि पहुँचानेवाठझे और और देवताओंको भी 
मानने छगते हैं । जैसे कि जंगठमें आग छगकर सर्वनाश हो जानेके 
भयसे वे अग्निको एक भयानक देवता मानकर पूजने छगते हैं, 
फिर औधीसे छप्पर आदिके गिर पड़ने और ओडेोंसे खेती बर्बाद हो 
वजानेपर आधी और भोलेंके देवता भी मान छेते हैं। टिड्डियोंकरे 
थाने और सारी खेतीके चर जानेपर वे. टिड्टोदक मेजनेवाका एक 
देवता मान बैंठते हैं और इसी तरह पानी बरसाने, खेती बढ़ाने, 
प्रकाश करने आदि अनेक कार््येके अनेक देवता मानने छगते हैं 
और इने सब्रको उसी रीतिसे राजी रखनेकी कोशिश करते हैं 


हु 
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जैसे कि वे अपनेसे प्रबल और शक्तिसम्पन्न मनुष्योंको राजी रखनेके 
लिए किया करते हैं | अर्थात्‌ हाथ जोड़ना, सिर नवाना, खुशामद 
करना, स्तुति गाना, मनुष्य और पशुआदिकी बलि देना, अथौत्‌ उन्हें: 
मारकर उनका मांस चढ़ाना, आदि जिन जिन वातोसे वे अपने 
समयके प्रबछ मनुष्योंको खुश किया करते हैं उन्हीं सब बातोंसे अपने 
उन कल्पित देवतार्ओोकों भी खुश रखनेका प्रयत्न करते हैं । 
यह पहले कह आये हैं कि मनुष्यमें चुद्धिविचार और आपसमें बात- 
चीत करनेकी उत्तम शक्तियोंके साथ साथ ओरष, मान, माया, छोभः 
आदि ऐसी शक्तियँ। भी हैं कि जिनके अत्यधिक बढ जानेपर मनुष्य 
अपनी बुद्धि और वचनशक्तिसे भी विरुद्ध काम लेने छग जाता है, 
अर्थात्‌ घूठ फ्रेव आदि बुरे व्यवहारोंका व्यवहार करने छगता है |: 
इसी कारण इन महामूर्ख जंगली छोगोंमें जो मनुष्य कुछ अधिक 
चालाक होते हैं वे इन भोले छोगोंको ठगनेके छिए किसी देवीदेव- 
ताके एजेण्ठ बन बैठते हैं और कहने छुंगते हैं कि हमने अमुक देव- 
ताको अपनी भक्तिसे ऐसा प्रसन्न कर लिया है. कि जब हम चाहते 
हैं तभी वह हमको दर्शन दे जाता है भौर जो कुछ हम कहते हैं: 
वही करनेकी तेयार हो जाता है। इसके सिवा हमने एक ऐसा मंत्र 
सिद्ध “कर छिया है कि जिससे अमुक देवता हमारे काबूमें आ गया 
है और हमारी आश्ञके अनुसार कार्य्य कर देता है। यही नहीं, ये 
चालाक छोग नवीन नवीन देवता भी बना लिया करते है और 
अपनी मायाचारीसे उन मू्खौके मनमें विश्वास जमा देते हैं कि अमुक 
देवताने रातको स्वप्नमें आकर मुझसे कहा है या अन्य किसी रीतिसे 
. दरसाया है कि मैं यहा। आंकर महामारी या दुम्मिक्ष फैछाउँगा, या 
. इसी प्रकारकी अन्य कोई. भयंकर बात, जो उस समय ठीक फबती हो, 
कह सुनाते हैं | ये चालाक छोग उस देवताका रूप भी ऐसा अद्भुत ,* 
आर भयंकर बतलाते हैं कि जिससे छोगोंको पूरा पूरा यकीन हो 
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जाय कि सचमुच ही वह देवता महाशक्तिशाली होगा | ये छोग उत्त 
देवताके भनेक हाथ पैर बतझा कर, अद्भुत प्रकारका मुंह वर्णन 
करके और अद्भुत प्रकारकी सवारी पर आरूढू बतदाकर लोगोंके 
इृदय पर उसका ऐसा आतंक जमा देंते हैं कि जिससे छोग तुरंत ही 
डर जाते हैं और उसे प्रसन्न करनेकी कोशिश करने ठगते हैं। 
द्वेवताके मनाने और भेंट चढ।नेमें उन एजेण्टोंकी बतलाई विधिका 
सक्षरशः पाछन किया जाता है और तब देवताके साथ साथ उनके 
एजेण्टोंकी भी खूब छनने छगती है। 
अपनी तथा अपने देवताकी प्रतिष्ठा बढानेके लिए ये चाठाक ढोग 

यह भी जाहिर करते रहते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी हमारे 
देवता या हमारे मंत्रकों सिद्ध करना चाहे तो हम उसे भी सिद्ध करा दे 
सकते हैं। इस प्रकार बहुतसे छोगोंको अपने पीछे छगाकर और उनसे 
अपनी खूब सेवा कराके वे अपने देवता तथा मंत्रकों सिद्ध करनेकी 
ऐसी कठिन विधि बतखते हैं कि जिसकी साधना करना कठिन ही 
नहीं बरन्‌ असंभव होता है। जैसे कि पौप मासके जाड़ेमें सारी रात 
नदीके बीचमें नंगे खड़े रहकर मंत्रका एक छाख जप करना, या किसी 
चृक्षके नीचे नंगी तठबार गाडुकर या खौठते हुए तेलका कद्गाहा 
-रखकर उसके ऊपर वृक्षकी डाछीके आसरे उठठे छठकना और जप 
पूरा हो जानेपर उस रस्सीको काट देना जिसके सहारे डाली पर छठफा 
“गया हो | उस समय इस बातका कुछ भी भय न करना कि तछवार 
पर गिरकर मेरे दो डुकड़े हो जायेंगे या तेलके कढाहेमें पड़कर में 
-मर जाऊँगा | क्यों कि अगर पूरी श्रद्धासे काम किया जाय तो बह मंत्र" 
डसे ज्योंका त्यों जोबित कर देगा। अथया यह विधि बताते हैं 
के नित्य आधी रातकी अमुक भयानक 'स्थानमें जाकर इस मंत्रके 
इतने जाए करना और जाप पृरा- होनेपर निःशंक होकर देवताके 
आगे अपना:घिर काठकर चढ़ा देना । यदि पूरी श्रद्धाके साथ यद्द 
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काम किया, जायगा तो कठे हुए सिरको देवता फिर जैसेका तैसा 
जोड, देगा । ये चाछाक छोग इस प्रह्मारकी अनेक असंभव विधियों 
चतलते हैं और साथ ही उनको यह भय भी छगा दिया करते हैं कि 
मंत्रका जाप करते समय देवता छोग अनेक प्रकारके भयंकर रूप धारण 
करके साधकको डराया करते हैं और अनेक प्रकारसे उनके जापको 


. अंग करनेकी चेथआ किया करते हैं ! उस समय यदि वह साधक जूरा 


भी विचक्वित हो जाय या डर जाय, तो पागल हो जाता है या उसी 
समय मर जाता है। इसी प्रकार यदि मंत्रसिद्विकी विधिमें भी कुछ 
फरक पड़ जाता हैं तो इसका भी ऐसा ही बुरा परिणाम होता है । 
मतलब यह है कि ये चाल्मक छोग मंत्रसिद्धिके . ग्रिपयमें ऐसी ऐसी 
चातें बतढा देते हैं जिससे कोई भी ठसे सिद्ध करतेका साहस नहीं 
करता है। परन्तु अपने विपयमें यह कह दिया करते हैं कि हम तो 
ये सब विधियँँ। सात सात बार कर चुके है और मारी भारी उत्पात 
सहन कर चुके हैं । तभी तो हमको ये सिद्धि प्रात्त हुई हैं। इसका 
परिणाम यह होता हैं कि उनकी बतछाई हुई विधिके अनुसार 
साधना करनेका साहस तो कोई नहीं करता है, परन्तु उन चाछाक 
लोगोंकी यह प्रसिद्धि अवश्य हो जाती हँ कि पुजारीजी [या भगत- 
जीने बडी बड़ी कठिन साधनायें करके अमुकक मंत्र याअमुक देवताको 
सिद्ध किया है | इस प्रकारकी प्रसिद्धिसे छोगोंकी श्रद्धा उन चााक 
लोगोंपर और भी अधिक जम जाती हैं और फिर उनकी पूरी पूरी 
पूछते।छ होने छगती है । 

/ देबताका इष्ट रखनेवाले ये मगत छोग यह भछी मँँति जानते हैं 
'किजिस 'प्रकार हम अपनी चाढाकीसे अभमुक देवताके एजेण्ट बन 
बैठे हैं, बेसे ही दूसरे चाठाक णोग भी किसी प्रचढित - देवताके 
मंगत बनकर या कोई नवीन देवता खड़ा करके छोगोंको अपनी 
सरझ खींच सकते हैं या हमारे देवताको झूठा और भपने देवताकों 
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सच्चा सिद्ध करके छोगोंका मन हमारे देवताकी तरफसे हृठाकर 
भपने देवताकी तरफ शुकता सकते हैं, इस लिए वे बहुधा कहा फरते 
हैं कि यदि कोई धूत्त हमारे देवताकी सचाई या उसके देवत्व पर 
कभी किसी प्रकारका संदेह करेगा या उसकी श्ञक्तिकों नहीं 
मानेगा, तो हमारा देवता कुपित होकर सारे देशका सत्यानाश 
कर डालेगा। इस कारण सब मनुष्योको उचित है कि बे ऐसे धूर्तको 
देशमें न रहने दें, चाहे चह अपना सगा भाई भी क्यों न हो। क्‍यों कि 
ठस एकका नाम होनेसे सारा देश तो सत्यानाशसे बचा रहेगा ! 
बस, यहींसे धर्मके नाम पर मारकाठ और खुन खराबीकी बुनियाद 
पड़ती है और प्रचलित सिद्धान्तोंके विरुद्ध यदि कोई अपना नवीन 
भ्रंद्धान बनाता है तो उसकी जानका दुश्मन चन जानेकी परिपादी , 
चलतो है। 


पाठकोंको मादम होगा कि हिन्दुस्तानकी त्ियँँ। अपने बच्चोंका 
इछाज ऐसे ही छोगोंते कराती हैँ जो बहुधा नीच जातीय, अप, 
महामूर्ख, अत्यन्त मायाचारी और बात बनानेवाले हुआ करते हैं । 
ये छोग झाड्-फूंक, जंतर-मंतर करते, गंडा ताबीज वौघते और अठ- 
कढ्पच्चू कुछ ओपधियाँ भी देते हैं । इस कारण बहुधा इन्हीं छोगोंकी 
ब्ेबकूफीसे अनेक बच्चोकी जानें जाया करती हैं । वे छोग भी 
मँति जानते हैं कि बेचारी भोडीमाठी और अप: छ्ियँ। जितनी 
हमारे बहकानेमें आ सकती हैं उतने मर्द नहीं आ सकते हैं | 
उनको सदैव यह भय छगा रहता है कि कहीं ये छोग अपने 
ब्चोका इछाज हमसे न कराकर किसी वैद्य या हकीमसे न कराने 
लकी, इस कारण वे वहुधा ज्ियोंसे ,कहा करते हैं कि इस बच्चेको 
थाराम पहुँचानेके लिए हमने अपने इष्ट देवताकी बहुत्त कुछ जारा- 
,धना की है और देवताने आराम, कर देनेका बादा भी कर दिया है, 
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सथवा इस बच्चेको अमुक शीतछा, .मसान या पिशाच लगा हुआ 
है कि जिसके प्रसल करनेके लिए मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा 
हूँ, परन्तु यदि तुम्हारे घरके आदमी इसे किसी बैच या हकीमकी 
दबा खिछा देंगे तो देवता नाराज हो जाबेगा और तब वह हमारे 
हाथका नहीं रहेगा । इन लछोगोंकी ऐसी ऐसी बातोंसे बेचारी भोली- 
भांली ज्ियँ। बहुत डर जाती हैं और फिर उनके घरके आदमी चाहे 
लछाख सिर पढ्कें, परन्तु वे उनको ओपधि नहीं खाने देतो 
हैं। यदि छोगोंके कहनेसे वैद्य घर आकर दवा तैयार करके 
रख जाता है, तो वह ज्योंकी त्यों रक्खी रहती है और बच्चेको 
नहीं दी जाती है । ऐसी बार्ते प्राय नित्य ही घर घर देखी 
जाती हैं । जब बच्चेकी आराम नहीं मिलता है त्तन उन छोमोंको, 
यह कहनेका अवसर मिल जाता है कि हम क्या करें, तुम्हारे घरके 
लोगोंको तो देवतापर श्रद्धा ही नहीं है, इसीसे देवताकी नाराजी 
हो गई है। इन बातोंपर विश्वास करके ल्लियँ। अपने मर्दोकी मूर्खता: 
पर दिल ही दिलमें कुद। करती हैं और कमी कभी तो उनसे लड़ने 
झगडने तक ठुगती हैं । हिन्दुस्तानके चालाक लोगों और मूर्ख ज्ियोंके 
इस दृष्ठान्तसे यह बात मलीभ॑ं।ति समझमें आ जाती है कि आफ्रिका: 
भादि असभ्य देशोंमे देवतताओंके पुजारी किस प्रकार अपने देशके 
भोले लोगोंको डरवा कर देवतापर शंका करनेवार्लेके विरुद्ध खड़ा 
किया करते हैं और किस प्रकार सर्वसाधारणको उनकी जानका 
दुश्मन बना दिया करते हैं । हर 


१५-अन्ध-विश्वास ओर विचार-दून्यता । 








झ्ः [फिका जादि देशोके जंगली मनुष्य प्रयेक आदमीके मर 
जानेपर यह मानने छगते हैं कि इस शरीरमें मरनेके पहले 
जो चीज बोलती चाठती और शरीरकों हिलाती-चचछाती थी, वह 
यद्यपि इस शरीरमेंसे निकछ गई है, परन्तु बह होगी यहीं कहीं। 
सर्थात्‌ या तो वह अपने मकान या खेतमें होगी या कित्ती ऊँचे वृश्षादि 
पर निवास करने ठगी होगी। इस प्रकार उनमें भूत-प्रेतादिकी 
कल्पना उत्पन्न होती है और अगर किसी सम्बन्धी या मित्रकों वह 
मृत मनुथ्य स्वप्नमें दिखाई दे जाता है तो फिर तो इस बातका पूरा 
यकीन हो जाता है कि वह मूतके रूपमें अवश्य ही मौजूद हैं। 
सप्ममें छत मनुष्य प्रायः उसी रंगरूपमें और वैसे ही बल्वाभूषण- 
सहित दिखाई देता है जिक्षमं कि वह जीवित अवस्था रहता था । 
इस लिए वे भोके छोग यह विचार तो करते नहीं हैं. कि यदि वही 
मरा हुआ मनुष्य स्वप्नावस्थामें जात्ता तो अपने पहले रंग रूप 
भौर पहले ही वल्लाभूषणोंबें कैसे नजर आता; जब वह 
अपने शरीरसे अछग हो गया है उसमें उसके शरीरका 
रंगन्‍्हूप कैसे दिखाई दे सकता है, और वस्शाभूषण भी जो 
कुछ चह पहिनता था जब सब यहीं छोड गया है, तब उन्हीं बच्चा- 
भूषणोंसहित कैसे दिखाई दे सकदा है; इस छिए वह हमारी 
स्वप्नावस्थामें नहीं आता है, बल्कि जिस रूपमें वात्तवर्में हमने - 
उसको जीवित अवस्यामें देखा है उस अवस्थाकी याद आनेसे ही 
यह स्वप्न जाता है। यदि वास्तवमें वह स्वप्नावस्थामें आता तो 
किसी ऐसे ब्रिछक्षण रूपमें दिखाई देता कि जिसको हमने पहले 
कमी न देखा होता । इसके तिवा वह बिना किसी' वल्धामूषणके 
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पिल्कुक नप्नरूपर्म ही नजर जाता | पर्तु इतनी विचार-बुद्धि न 
होनेके कारण थे छोग अपने स्वप्नके खयाठहदीको सच मान छेते 
हैं और यह समझने छगते हैं कि वह मृत मनुष्य ही भूत बनकर 
हमको स्वप्नावस्‍्त्थामें दिखाई देता है। 
पूर्वोक्त चााक छोग जिस प्रकार देबी-देवताओंके पुजारी बनकर 
सर्वसाधारणको उनका भय दिखछाते रहते हैँ भौर उनसे अनेक 
अकारके कार्य्य सिद्ध करा देनेकी आशायें दिखाते हैं, उसी प्रकार वें 
इन मरे हुए जादमियों अर्थात्‌ भूत-प्रेतादिकोंकी भी अद्भुत अद्भधठ 
शक्तियं। बतठछाकर उनका भय दिखाते हैं और उनसे भी कार्य्यै- 
सिद्धि करानेकी आजा दिखाते रहते हैं । यही नहीं, किसी जंत्र-मंत्र 
अथवा भपने सिद्ध फिये हुए प्रबछ देवताके द्वारा उन भूत-प्रेतोंको 
दबाने, धमकाने और वशर्मे करके उनसे काम लेने आदिको भपनी 
शक्तियोंका भी यकीन दिझाकर भोले भाऊें छोगोंकों दूट! करते हैं | 
भोछे लोग कार्य्य-कारणके सम्बन्धकों नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ वे 
इस बातको नहीं पहिचान सकते हैं कि कौन कौन कार्य्य किन किन 
कारणोंसे बन और ब्रिगड़ सकते हैं| इस छिए बेचारे फ्रयेक 
आतका कारण इन गुप्त शक्तियों , भर्थात्‌ देवी-देवताओं और मरी 
हुईं आत्माओं या भूत-प्रेतोंकी ही मान छेते हैं, साथ ही ये मायाचारी 
पुजारी भी देवी-देवताओं ,और भूत-प्रेतोंकी बड़ी बड़ी शक्तियँ। बत- 
छाकर उनको निश्चय करा देते हैं कि जो कुछ हानि-छाम, रोग-शोक 
भौर सुख-्ांति मनुष्यको मिछती है वह सब इन्हीं देवी-देवताओं 
और भूत-म्रेतोंके द्वारा मिलती है। इसके सिवा वे कहते रहते हैं 


| कि अपने सुख-दुःख आदिका कोई- अन्य कारण समझना मानों इन 
. देबी-देवताओंकी अवज्ञा या अविनय करना है | इस लिंए इन गुप्त 


शक्तियोंके सिवा किसी भी कार्प्यका अन्‍य कोई कारण नहीं समझना 
चाहिए; नहीं तो * देवताछोग नाराज होकर सत्यानाश कर डालेंगे 


_जोवन-निर्वाह-- श्श्रे 


इस मयके कारण भी बेचारे भोले छोग अपने मनमें किसी बातका 
स्वतंत्र विचार नहीं करने पाते हैं। इस डरकी अवस्थामें यदि कभी 
किसी मनुष्यके मनमें कोई रुंदेह उत्पन्न हो जाता है और वह अपने 
संदेहको दूर करनेके लिए पूछने लगता है कि इन देवताओंकी 
शक्तिके तिवा संसारकी भन्य बस्तुओंमें भी तो छुछ न कुछ शक्ति 
श्रवश्य होगी और देवताओंकी शक्तिकी भी तो कोई! सीमा अवश्य 
होगी, या बह इसी प्रकारका कोई दूसरा प्रश्न कर बैठता है, तो उसके 
प्रश्षको सुनकर सभी छोग कप उठते हैं और उसे धम्मद्रोही और 
देवताओंको रुए्ट करनेवाडा समझकर या तो उसे देशसे निकाछ 
देते हैं या उसे जानहीसे मार डालते हैं। ) 
इस देशमें तो आजकल भी बहुधा यह देखा जाता हैं कि गँँवके 

झोग और बिशेप करके छोटी जातिके छोग सब अ्रकारकी वीमा- « 
रियों, दुःखों-कर्टों और हानियोंकों देवी-देवताओं और भूत- 
ग्रेतोंका ही प्रकोप समझते हैं और इन्हींमेंसे कुछ चाझाक आदमी 
ऐसे भी निकछ आते हैं जो किसी देवताके भगत वनकर अपने ' 
इश्देवकी कृपासे उन छोगोंके दुःखोंका कारण बताने ,छग 
जाते हैं। ये चाठाक आदमी चाहे कितने ही मू्ख क्‍यों न हों 
भौर नित्यके सांसारिक व्यवहारोंमें चाहे इनका एक रत्तीमर 
भी भरोसा न किया जाता हो, चाहे ये कौसे ही बदचठन और बद- 
माश क्यों न समझे जाते हों, तो भी भगतके नामसे पुकारे जाते 
हैं जौर ऐसा समझा जाता है कि किसी देवी-देवताका इष होनेके 
कारण इनको अवश्यमेष कोई अद्भुत ज्ञान प्राप्त है कि जिसके द्वारा 
मे सबके सुख-दुःखेंके कारणोंको बतला देते हैं। लोगोंकी ऐसी 
आरणा भी रहती है कि ये अपने देवी देवताओंके द्वारा चाहे जिसको 
सुख-दुःख भी पहुँचा सकते हैं। यही कारण है कि सब छोग अपनी 
से -प्रकारकी चिन्ताजोंमें इनके पास ,ज़ाते हैं और इनसे अपने 
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, दुःखोंका कारण और उनकी निवृत्तिका उपाय पूछते हैं | ये छोग 


भी उनके छाये हुए उड़दके दाने देखकर या अन्य किसी रीतिसे 
चतडाने छगते हैं कि तुम्हारे इस दुःखका कारण अमुक देबी-देवता 
या भूत-प्रेतादिका प्रकोप है, या तुम्दारें किसी बैरीने तुम्हारे ऊपर 
कोई जबरदस्त जादू-मंतर कर दिया है। वस, मोे छोग उनकी बातों 
पर पूरा विश्वास कर छेते हैं और फिर उन्हींके बतछाये हुए मार्गके 
अनुसार उसका उपाय करने छगते हैं | इस देशके छोटी जातिके छोग 
प्रायः किसी भी वीमारीका इछाज नहीं करते हैं। सभी रोगोंर्म 
देववाओोंके प्रकोपको शान्त करनेश्ने लिए जांदू-मंतर, झाड़-फूंक 
और गंडा-ताबीज। आदिके प्रश्नोग क्रिया करते हैं | इससे चाहे उन्हें 
आराम हो या न हो; परन्तु -देवताके अप्रसन्न हो जानेकी भयसे न 
तो वे बीमारीका अन्य कोई कारण ही ढूंढ॒ते हैं और न किसी 
तरहका इलाज ही कराते हैं। 


बुखार, तापतिल्ली, सिरदर्द, थनेछा ( दूध पीते बच्चेके तिरकी 
चोटसे माताके स्तनका सूज जाना ); बच्चोंके जिगरका बढ जाना; 
बच्चोंके पेटमें कीड़े हो जाना और फोड़े आदि अनेक प्रक्नारकी बीमा- 
रियोंके अछग अढछग मंत्र हुआ करते हैं। इन बीमारियोंके होते ही 
प्रायः सभी छोग इन मंत्रोंके जाननेवाछे गुनियोंके पास जाते हैं और 
उन्हींसे झड़ाते-फुंकाते हैं| परन्तु अब ज्यों ज्यों त्रियाका प्रचार होता 


, जाता दै और छोगोंकी विचारशक्ति बढती जाती है त्योंत्यों इन 


मंत्रोंकी शक्ति घटती जाती है और ये मंत्र झूठे पड़ते जाते हैं। और 

यह तो स्पष्ट ही है कि.इन ,मंत्रोंड्री जितनी झक्ति गँ।वोंनें है उतनी 

कस्वोंमें नहीं है और जितनी कस्तरोंमें है उतनी शहरोंमें नहीं है । 

इस प्रकार ज्यों (ज्यों विद्याका प्रकाश बढ़ता जायगा स्वयों त्यों इन 
मंत्रोंकी शक्ति अंधकारकी नाई छुप्त होती चछी जायगी। 
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मंत्र-तंत्र और देवी-देवताओीके अनुयायी केचड ज्वरादि बीमारि- 
योंके लिए ही मंत्र-तंत्र नहीं कराते हैं, बल्कि सौंप, विष्छू, वर-ततैया 
आदि जहरीठे जानवरोंके काटनेपर उनका जहर भी मंत्रोंके जोरसे 
ही उत्तसाते है जीर अन्य भी अनेझ प्रकारके काम इन्हीं मंत्रोसे 
कराते हैं| हिन्दुस्तानके बहुतेरे छोगोंफों विशेष करके प्लियों और 
घनपढोंकोी तो देवी-देवता, भूत-प्रेत और जंत्र-मेत्रोंपर इतनी भारी 
अद्गए है (कि उनको इतना विचार फरनेका भी साहस नहीं होता 
कि यह देवता हमारे धर्ममका भी है या नहीं । उनके सामने चाहे 
जिस किस्ती देवी-देवता या भूत-प्रेतका नाम ले दिया जाय, जंगके 
श्ाउ-शूड़ पत्थर भादि चादे जिस पदार्थ को देवता कह दिया जय, वे 
ससीकी पूजा करनेके लिए तैयार हो जाते हैं| उनके हृदयमें देवी- 
देवता आदिके प्रकोपसे सर्वनाश हो जानेका ऐसा भारी भय बिठा 
दिया गया है कि जिससे उनको इस बातके विचार करनेका साहस ही 
नहीं होता दे कि यह देवता भूत-प्रेत या गंडा-ताबीज हमारे 
भर्मका है. या ऐसे धर्म्मेका है कि जिसे हम विछकुछ शूठ भौर नरक- 
की ओर छे जानेवाठा समझते हैं। इसी कारण हिन्दूडोग मुसछ- 
मारनोंकी कबरों और उनके पीरोंकों पूजते हैं, उनके धर्म्मके गंडे 
साबीज बनवाकर गजेगें दधते है, उनके धर्मके ज॑तर-मंतर कराते 
हैं और आसानीसे बच्चा पैदा हो जानेके वास्ते उनके कश्मेका 
रूपया पानीमें धोकर बच्चा जननेवाली तरीकों पिछाते हैं ) 
देवी-देवता, भूत-प्रेत और जंत्र-मंत्रोंकी माननेबाले इन झोगोंके 
सामने यदि कोई मनुष्य उनकी इस मान्यतापर किसी प्रकारकी' 
इंक्ा करने छगता है तो वे उनकी बातपर ध्यान देनेके बदले 
कप उठते हैं, इस,लिए कि कहीं वह' देवता या जंतर-मंतरकी 
ऋक्ति जिसके विपयर्मे यह मनुष्य शंका कर रहा है हमसे इस कारण 
ज़ाराज न हो जावे कि सुमने इमारे घिरुद्ध इस मनुष्यको बातको 
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सुना ही क्यों १ श्स कारण यदि इन छोगेंमें बल होता है तो शंका 
करनेवालेको धमकाकर चुप कर देते हैं और यदि निवेत होते हैं 
तो स्वयं ही हट जाते हैं | स्लियाँ तो इस प्रवारकी बात उब्ते ही 
डरकर कहने ठगती हैं-/ बारी में उसके नाम पर, उसकी जागती 
जीतकी शक्ति तो अपरमपार है, उसका नाम ढेनेसे ही बेड़ा पार है।” 
“ इस प्रकार जब यहूँ। भाजकछ भी देवी देवताओंके नाराज हो 
जानेका इत्तना भय फ्रैटा हुआ है कि जिसकी बजहसे विचारशक्तिको 
जरा भी काम नहीं करने दिया जाता है, तब आफ्रिका आदि 
देशेकि निवासियोंका तो-जहँ। अभी सम्यताका (भारंभ हो रहा है- 
कहना ही वया है। वे बेचारे तो विलकुल विचारशुम्य होकर अत्यन्ते 
थ्रद्धाडु बने हुए हैं। उनके श्रद्धानके विरुद्ध यदि कोई जरा भी 
शंका उठाता है तो वे उसकी जानके दुश्मन हो जाते हैं और उसे 
मार ही डालते हैं। 
इस प्रकार इन देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और जंत्रों-मंत्रोंकी अपार 
शक्ति मानने और उनके नाराजु हो जानेके भयसे पूरी पूरी विचार- 
शल्यता फैठती है और विवेकसे काम लेनेवार्लेको धमद्रोही मानकर 
उनके विरुद्ध धम्मेयुद्ध ठाननेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उन्न- 
तिके मार्ममें बढ़ी भारी सकावट खड़ी हो जाती है | 


हि 


ह 


१६-विचारवान्‌ साहसी पुरुषोंके इतरा 
उन्नतिके सार्गका खुलना | 





खाता विचारशूत्य रहनेकी चाह्दे जितनी कोशिश करे, परन्तु आखिर 
- । वह मनुष्य ही है-उसमें विचारशक्तिका होना एक सखाभाविक 
गुण है। इस कारण जब बह एक कार्य्यकों बारंबार एक ही प्रकारके 
कारणोंते होता हुआ देखता है तब्र उसके मनमें आप-ही-आप यह 
विचार पैदा होता है कि यह काय्ये किसी सुप्तशक्तिकी इच्छा पर निर्भर 
नहीं है, बल्कि अमुक अमुक कारणोंके जुट जानेसे बना हुआ मादूम- 
होता हैं। जब वह देखता है कि गेंहूँ बोनेसे ही गेंहँ पैदा होता 
है, बिना गेंहूँ वोये कमी गेंहूँ उत्पन्न नहीं होता है, तब उसके 
इृदयमें आप-ही-आप यह संदेह उठता है क्लि देवताओंकी शक्ति ऐसी 
अपरिमित नहीं माढूम होती है कि वह गेंहूँके वीजके बिना गेंहूँ पैदा 
कर दे | इसी प्रकार जब वह देखता है कि कुत्ता ब्रिल्ली, भेड बकरी, 
घोड़ा बैठ आदि पशु और मनुष्य सब अपनी अपनी जातिके पुरुष- 
के बीय्ये और स्लीके रजसे पैदा होते हैं तब उसके हृदयमें यह विचार 
पैदा होता है कि इन कारणोंके बिना किसी देवतामें बच्चा पैदा करा. 
देनेकी शक्ति नहीं है | इसी प्रकार जब वह देखता है कि सूर्य नित्य 
ही कुछ समयके बाद छिप जाता है और, नित्य ही कुछ समयके बाद 

' निकर आता है, तब उसको संदेह होने छगता है कि ययपि 

सूर्य मद्दान्‌ शक्तिशाली देवता है और सारे संसारकों प्रकाशित करता 

है, परंतु वह भी ऐसा नहीं है जो हमारी प्राथना और भेंद-प्रूजासे 

खुश होकर ही निकठता हो या हमसे रुष्ट होकर छिप जाता हो | 

चाहे हम उसकी पूजा करें या न करें, वह नित्य ही नियत 

समय पर इसी प्रक्रार निकछता और छिपता रहेगा। 
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इसी प्रकार और भी अनेक बातें मनुष्यकी विचारशक्तिके कारण, 
उसके मनमें पैदा होती रहती हैं । यद्यपि देवताके कुपित हों जानेका 
डर उसको इस प्रकारके विचार मनमें छानेसे रोकता रहता है और 
चह इस प्रकारके विचारोंको दूर करमेकी क्रोशिश भी करता रहता 
है; परन्तु मनुष्यकी विचारशक्ति इस प्रकार दबानेसे बिछकु 
नाश नहीं हो जाती है, वह कुछ न कुछ काम करती ही रहती 
है। यही कारण है कि उन मनुष्योंमे कुछ ऐसे तीवणबुद्धि और 
विचारशील मनुष्य भी अवश्य पैदा हो जाते हैं जो छाख दबाने पर भी 
अपनी विचारशक्तिको नहीं दबा सकते हैं और धीरे धीरे वस्तुस्व- 
भाव और कार्य्य-कारणके अटछ सम्बनन्धरी जान जाते हैं) परन्तु 
अपने विरोधियोंके हाथसे मारे जाने या भारी विरोध खड़ा हो 
जानेके भयसे वे अपने इन विचारोंको अपने मनमें ही छिपा रखते 
हैं-किसीसे कहनेका साहस नहीं करते हैं; वल्कि प्रयक्ष्षम 
उन्हीं सिद्धान्तों और मन्तब्योंका पोषण करते रहते हैं जो स्वे- 
साधारणको मान्य होते हैं | इन कायरोंके ऐसे मायाचारसे मनुष्य- 
जातिकी उन्नतिर्म बड़ी ही रुकावट पड़ती है। क्‍यों कि -इनकी 
तीक्ष्णबुद्धि और विचारशक्ति अन्य संसारी कामोंमें प्रकट होते रह- 
नेसे साधारणछोग इनको अपनेसे अधिक बुर मान्‌ समझने छंगते 
हैं और जब वे इन बुद्धिमान्‌ कायरोंको प्रचलित सिद्धान्तोंक़ा ही पालन 
और समर्थन करते देखते हैं, तब अपने मनमें विचार करने लगते है 
कि हमारे मनमें प्रचलित सिद्धान्तोंके व्रिषयम जो संदेह उत्पन्न हुआ है 
'चह्‌ कसर बुद्धिकी कचाई ही है। क्यों कि अगर हमारे इन नये 
चविचारोंमें कुछ भी ०३५ ता तो इन बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके मनमें तो. 
हमसे पहले ही ये विचार उत्पन्न हुए होते और ये कदापि इन प्रच- 
छित सिद्धान्तोंका समर्थन न करते | हल बज 
इस. प्रकार यद्यपि इन विचारबान्‌ पुरुषोकी कायरतासे मनुष्य- 
जातिको बहुत हानि पहुँचती रहती है और बहुधा ऐसे सैकडी कायर 
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पुरुष पृथ्वीपर पैदा होते रहते हैं, परन्तु सौ दो सौ या हजार .पै।चसी 
वर्षमें कोई न कोई ऐसा साहसी पुरुष भी निकछ जाता है जो इन 
विचारोंको अपने मनमें छिपाये रखनेसे मनुष्य-जातिकी बहुत भारी 
हानि समझता हैं और इसी लिए वह अपने विचार सर्वसाधारणर्मे 
प्रकट किये बिना नहीं रहता है | वह अधिक नहीं तो साहस करके 
इतनी बात हो कह ही डाता है कि इन देवी-देवताओं, भूत- 
प्रेतों और जंत्र-मंत्रोंफी शक्ति ऐसी अनन्त नहीं है जो कारण न 
जुटनेपर भी किसी कार्य्यको उत्पन्न कर दे | इस लिए जो कार्य 
जिन जिन कारणोंसे होते हैं उन कारणेंके जुठाये बिना देवताओंसे 
उन कारय्योके सम्पन्न करा देनेकी प्रार्थना करना या जंत्र-मंत्र कराना ' 
बिलकुल व्यर्थ है। इसी प्रकार काय्ये सिद्ध न होनेपर यह समझना 
भी बिलकुल गृढत है कि देवताकों राजी करने या जंत्र-मंत्रको 
सिद्ध करनेकी विधिमें कोई फुकी रह गया है। ऐसे मौकेपर यही 
समझना चाहिए कि कारणोंके जुटानेमें कुछ फर्क रह गया होगा 
जिससे यह कार्य्य नहीं बना है। क्यों कि देवता उसीके कार्य्यको 
बना सकते हैं जो उस कारय्येके कारणोंको पूरा पूरा जोड़ देता है। 
ऑँगरेजीमें एक कहावत प्रसिद्ध हे-779० 6०१ गरलेए5 086 एक 
लए ॥॥० गाउलए०5-” अर्थात्‌ परमेश्वर उन्हींकी सहायता करता' 
है जो अपनी सहायता आप करते हैं ।इसका भावार्थ यह है कि जो 
मनुष्य अपने कार्य्यके कारणोंकों जुटाते है उन्हींका कार्य्य सिद्ध 
होता है | फारसीमें भी एक ऐसी ही कहावत हे जिसका भावार्थ 
यह है कि मनुष्य जिस कार्य्यकी कोशिश करता है ईश्वर भी उसीमें 
सहायता पहुँचाता है'। गरज यह कि जिस कार्य्येके कारण जुठाये 
जावेंगे परमेश्वर वही कार््य सिद्ध कर देगा, अर्थात्‌ कारणोंके जुढ- 
नेसे काय्ये आप ही हो जायगा | » 5०-.५४:४ 
ऐसे विचारशील साहसी धुरुषोंके प्रकट होनेसे यद्यपि छोमोंमें 
बड़ी खठबली मच जाती है, और तत्काढीन पुजारी और पंडे या 
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भर्मात्मा और धर्मके ठेकेदार छोग उनके विरुद्ध बहुत शोर गुल 
मचाते हैं और उन्हें धरमद्रोही तथा नास्तिक आदि कह कर उनका 
तिरसकार करते हैं, बल्कि कभी कभी तो उन्हें मार डाडनेके लिए 
तलवारें तक उठाते हैं और बहुघा ऐसे साहसी पुरुष मार भी डाले जाते 
हैं; परन्तु इससे मनुष्यजाति कुछ आगेको अवश्य सरक जाती है। 
क्योंकि छोगोंके भयसे कोई मंहसे कुछ भी कहता रहे, परन्तु उस 
साहसी पुरुषकी बात सबके हृदयमें चुभ जाती है और धीरे धीरे 
बह हृदयमें घर कर लेती है। ऐसी दशामें बहुधा छोग छिपे 
छिपे इन बातोंकी सत्यताका अनु भव करने लगते हैं और इस प्रकार 
कुछ, समयके पश्चात्‌ वह अंधश्रद्धा भी धीरे धीरे छोगोके हदयसे 
दूर होने लगती है। उनको विश्वास हो जाता है कि कोई भी कार्प्य 
बिना कारणोंके जुटे कभी सिद्ध नहीं हो सकता है । 
ऐसा.होनेसे मनुष्यजाति अंधश्रद्धाके गहरे गइढेसे निकछ कर 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होने छुगती है। क्योंकि अब उसको प्रत्येक 
कार्य्यकी सिद्धिके लिए एक मात्र देवकृपाके भरोसे नहीं बैठा रहना 
पड़ता है, बल्कि प्रत्येक कार्यके कारणोंकी खोज करके और उनः 
कारणोंको मिछाकर अपना कार्य स्वतः सँमाठना पड़ता है। 
अर्थात्‌ वह पशु-जीवनसे मनुप्य-जीत्रनमें आ जाता है। पशु अपने 
प्रत्येक काय्यैके लिए प्रकृतिके भरोसे पर बैंठे रहते हैं और स्वयं कोई 
भी कार्य्य नहीं करते हैं, अर्थात्‌ न तो वे अपने कार्यके कारणोंको 
ही जानते हैं और न उन कारणोंके मिलानेकी ही कोशिश करते हैं। 
वे तो पृथ्वीपर जो कुछ आप ही आप पैदा हो जाता है उसी पर 
अपना जीवन-निर्वाह करते रहते हैं | इसी प्रकारका पशु-जीवन उन 
मनुष्योंका भी समझना चाहिए जो न तो अपने कार्योके कारणोंकी 
खोज ही करते थे और न उन कारणोंको मिलते थे, वल्कि प्रत्येक 
कार्य्यके लिए देवताओंसे प्रार्थना करने या जादू-मंतर करनेके सिवा: 


के 
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सौर कुछ नहीं करते थे | परंतु अब उस एक परोपकारी साहसी 
'पुरुषकी बदौलत छोगोंकी प्रवुत्ति बदल जाती है और वे अंधश्रद्धाते 
मुक्त होकर विचारशीछ्तासे काम लेने छग जाते हैं, भर्थात्‌ अपने 
कार्य्येके कारणोंको ढुंढकर और उनको जोड़ कर अपने अनेक 
कार्य्य सिद्ध करने ढगते हैं । 
जिस देशरमें जिस समय ऐसे विचारशील भर साहसी मनुष्य 
अधिक होते हैं जो अपनी जानपर खेलकर सर्वसाधारणकों जगाते 
और समझाते हैं कि अमुक अमुक कार्य्यके लिए अमुक अमुक कार- 
णोंके ज़ुदनेकी आवश्यकता है, इन कारणोंके जुठाये बिना केवल 
देवी-देवताओंकी खुशामद या मंत्र-जंत्रके भरोसे कुछ नहीं होगा; उस 
समय उस देशके निवासी एक बड़ें भारी अँधेरेसे निकरर्कर उन्न- 
तिके प्रकाशमें आ जाते हैं और प्रस्येक कार्य्यके कारणोंको ढूंढ, ढूंढ, 
कर उन्हें सिद्ध करने छगते हैं | इसके विरुद्ध ऐसे साहसी, विवेकी 
नऔर परोपकारी महात्मार्भोके अभावमे उन्नत देश भी नीचे गिर 
जाता है और उस देशका सारा कारोबार बिगड़ जाता है। यूरोप 
जो आजकल, सवका शिरोमणि और रक्षक बना हुआ है वह ऐसे 
ही महात्माओंकी वदौकत इस*“उन्नत दशाको पहुँचा है जो अपने 
उन्नत और स्ततंत्र विचारोंके द्वारा कार्य-कारणके अटछ नियमोंकोी . 
सर्वसाधारणके सम्मुख रख कर सदेव उनको आगे सरकाते रहे हैं 
“और धर्मगुरुओं तथा पुजारियोंकी ऋपासे मारे जाते रहे हैं । 
एक समय यह भारतवर्ष भी वस्तुस्वमभावक्की खोज करनेवाले बड़े 
“बड़े दाशैनिकोंकी ऊपासे उन्नतिफे शिखरपर पहुँच चुका था, परल्तु 
अब कुछ दिनोंसे ऐसे छोगोंके कारण फिर निम्न स्थितिमें पहुँच गया है 
कि जिन्होंने भाग्य, होनहार या ईश्वरेच्छाको महान्‌शक्ति बताकर 
अपन देशवासियोंको पुरुपार्थदीन बनाकर खुलहमख़ुला यह सबक 
गद्धाया है कि अपने किये कुछ नहीं होता है, जो फरता है सो पर- 


है। 
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मेश्वर ही करता है। इन नवीन धर्म्माचार्य्यैकी ही वदीठत हिन्दुस्तानमें 
इस प्रकारकी कहावते प्रसिद्ध हो गई हैं कि ४ होनहार अमिठ हैं ? 
# आग्यके आगे किसीका कुछ बश नहीं चलता ” “ जब वह देनेको 
जाता है तब छप्पर फाइकर देता है” “ होयँगे दयाल तब देयँगे 
बुलायके ” इत्यादि | इन कहावतोंसे उनकी अकमैण्पत्ता और परव- 
शताका भाव भछीमौति छक्षित होता है। 
छोगोंकोी अंघा बनाकर अपना स्वार्थ साधनेवाले छोगोंने हिन्दु- 
स्‍्तानियोंके हृदयसे वस्तु-स्वभावका खयाल और कार्य्यकारण-बादके 
अटल सिद्धान्तकों बिलकुछ निकाल डालनेके लिए ऐसी ऐसी कपोल- 
कल्पित कथायें रच-रचकर खड़ी की हैं कि जो वस्तुस्वभावके बिल- 
कुल बिपरीत हैं | जैसे-( १) किसी ल्लीके छड॒कियेँ। ही छड्कियाँ[ 
पैदा होती थीं। जब उसके सात छड्कियँ। पैदा हो चुकीं तब उसके 
पतिने नाराज होकर उसको घरते निकाछ दिया | उस स्लीको एक 
साधु मिल गया जिसकी कि उसने खूब मन डगाकर सेव की । एक 
दिन साधुने प्रसन्न होकर उस ख्लीसे कह दिया-जा, तेरी सव लड॒- 
किये छड़के बन गई हैं। स्लीमे धर आकर देखा तो वे सब वास्त- 
बमें छड़के बन गई थीं। ( २) एक साधुके शापसे कोई राजा एक 
वर्षेके लिए ज्ली बन गया और उसके गर्भसे एक बच्चा भी पैदा हुआ। 
वर्ष पूरा होते ही बह फ़िर पुरुषका पुरुष बन गया | (३) एक 
साधुकी शापसे एक साहुकारका सारा धन कोयछा हो गया और एक 
साधुकी अशीपसे एकके घर क़ोयलेकी अशर्किया बन गईं | ( ४ ) 
एक साधुके कहनेसे एक किसानके खेतमें गेंहँकी जगह मोती ही 
मोती पैदा हुए और एकके खेतमें अनाजकी जगह सौंप बिच्छू और 


, बर ततैयो | (७५) देवताकी कपासे महाप्रचंड अगभ्निकी जगह जलका 


सरोचर बन गया और दहकते हुए अंगारोकी जगह उसमें सुंदर कमछ 
ख़ल गये । (६ ) एक मुर्दा जिन्दा होकर राम.राम ' कहत्ता हुआ 
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“उठ खड़ा हुआ । (७ ) शत्रुकी तछवार फूर्लेका हार बन गई। गरज 
कहँँ। तक लिखें, कुछ दिनोंसे इस मारतवर्षमें ऐसा मारी अन्धेर फीछा 
“दिया गया है कि दाशनिक सिद्धान्तोपर बड़ी बड़ी बारीक बहस 
करनेवाले और बाडकी खाछ निकाठनेवाले विद्यान्‌ भी इस प्रकारकी 
अप्राकृतिक कहानियोंपर विश्वास रखते हैं और इनको सत्य बतरा- 
मेर्मे जरा भी नहीं शरमाते हैं । 
इस प्रकार जत्से हिन्दुस्‍्तानके छोगोंने वस्तु-स्रभाव और कार्य्य- 
कारणके अठढछ नियमको भुछा दिया और देवी-देवताओंकी अछौ- 
“किक शक्तियों तथा जंत्रों-मंत्रोके असम्भव-प्रभावोपर भरोसा 
करके अपने कार्ष्यकी सिद्धिके छिए कारणोंका जुठाना छोड़ दिया, 
अर्थात्‌ पुरुषार्थदीन होकर कोयछकी तरह “तूही तृही? पुकारने छगे, 
तबसे उनके सभी कार्य्य मटियामेट हो गये और तभीसे उनको उन 
पडौसके देशेकि मुसलमानोंने अपना गुलाम बना लिया जिनको ये 
सपने झूठे धमंडमें आकर म्लेच्छ कहा करते थे | उन मुसल्मानेनि 
.इनके मंदिरोंको तोड़कर और मूत्तियोंको फोड़ुकर उस जगह अपनी 
मसजिदें बनवाई और नित्य सवा छाख जनेऊ तोड़नेकी आज्ञा जारी 
कर दी उस समय न तो इनके असंभवको संभव कर देनेवाके अनन्तं- 
शक्तिसम्पन् देवताओोंसे कुछ हो सका और न वे सब भगत पुजारी, 
साधु संन्‍्यासी और सन्त महन्त ही कुछ कर सके जिनका पहले भारी 
-रौत्र था, जिनके पेशाबमें दिया जलता था, जो आकाशगामी 
ऋडाके द्वारा पठमरमें कहींके कहीं पहुँच जाते थे, कुछसे कुछ कर 
दिखलाते थे, जिनके प्रमावस्ते समुद्र सूख जाते थे जो अपनी 
“एक दृष्टिमाजसे सूर्य और चन्द्रमाकी चाठकों भी बदल देते थे, ' 
जौर जिनकी इच्छाओंकों पूर्ण करनेके छिए स्तयं त्रिकेकौनाथ भी 
दासोंक्ी नाई उनके द्वारपर खड़े रहते थे । इसी प्रकार बड़े बड़े 
जादू और जंत्र-मंत्र मी-जिनके द्वारा विषथर सर्प ब्षमें किये 
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जाते थे, जनेक अधट कार्य्य क्षणमरमें कर दिखलछाये जाते 
ओे, भृत-प्रेतादि काबूमें किये जाते थे और मूठ मारकर दूर बेठे हुए 
बैरीको मार सकते थे-मुम्तऊभानोंक़्े जुल्मके सामने कुछ भी न कर 
सके | अन्तमें यह हुआ कि जिनकी नाक पर कभी मक्खी भी 
नहीं बैठने पाती थी और जो किप्ती म्छेच्ठक्की परछाईं पड जानेसे 
तीन बार स्नान करते थे, वे ही घुजाघारी राज-पूत अपनी कन्या- 
ओंको मुसठ्मानोंको समर्पित करके उनसे मिले और उनके दास 
चनकर अन्य राजपूत भाइयोंत्ते छडकर हिन्दूशज्योंको विश्वेंस करके 
इस पुण्यभूमिकों कीर्ति अमर कर गये । 

यह सब-कुठ हुआ, परन्तु फिर भी वे सब देबी देवता अपने पुजा- 
रियोंकी कृपसे अपनी महान्‌ अजौकिक शक्तिपोंके साथ ज्योंक्रे त्यों 
पूजनीय बने रहे। भक्तओेग उनको अपनी पहली ही श्रद्धाके साथ 
पूजते और अयने सत्र कार्व्य उन्हींकी झुपाक्रे मरोसे रखते रहे । 
इसके सिय अनेर जोगी जंगव, साधु संत भी नाना प्रफ़ारके रूप 
चारण करके डेढ़ गजका चमीय खड़काते हुए तथा छाछ छाछ 
आँखें करके अयनी अद्भुत शक्तिरोंफ्ी आनगी दिल्लाते हुर घर घर 
चूपते रहे और इन्दींही अप्राकृतिक शक्तियोंके द्वारा गृदस्थोंत्े सारे 
कार्य तिद्ध होनेकी कोशिशें होती रहीं; साथ ही जादू ठोनेव्रार्केके 
जं॑त्र-मंत्र भी उठी प्रकार काम करते रहे और वे भी असम्भवको 
सम्भव करके दिखाते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि इस 
देशके छोग और भी नीचे गिर गये और इनकी देखादेखी मुस्छमान 
"भी पुढयार्थदीव और विभयासक्त होकर अपने पीर्ऐेकी कबरे पूजनेमें 
लग गये, या अपने फरीरेग्े मुदीद होकर उनकी दुआके मगेसे 
'बिलकुछ बेकिकर हो गये । यही नहीं; वे जंत्ं मंत्रों पर भी श्रद्धा 
करके और ताबी ओंडा एक लम्बा कंठा गछेगें ड|]छिकार निशिन्त हो 
रहे और हिन्दु मेंके ही समान माग्यवादी बनकर अपना सर्वस्व खो 
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बैठे । अंतमें वे भी परम पुरुषार्थी अँगरेजोंको अपना सब राज पोट 
सोपकर अपने हिन्दू भाइयोंकी श्रेणीमें आा गये भौर अकर्मण्य बनकर 
जरा जरासी थातों और एक एक सुईके लिए बिदेशियोंके मोहताज 
बन गये । र ' 

इस सारे कथनका सार यह है कि वस्तुस्व॒भाव और कार्य-कारण- 
सम्बन्धनो बतठानेवाडे साहसी पुरुषोंके अयतनसे ही यह मानब- 
जाति उन्नतिकी ओर पग बढाती है, परन्तु उनका उपदेश प्रचलित 
देवी-देवताओोके विरुद्ध होनेके कारण बे: उन्हीं देवी- 
देवताओं और जंत्र-मंत्रोंके माननेवाठे छोगोंके हाथसे धक्के खाते हैं 
भऔर मारे जाते हैं कि जिनकी भछाईका वे बीझ उठाते 'हैं | इसके 
विपरीत यह मानवजाति उन धर्म्मगुरुओं, पुजारियों और भगतोंकी 
खूब पूजा करती है-उनके आगे मस्तक शुकाती है जिनके कारण 
बह पशुश्रेणीमें गिनी जाती है और जो देवी-देवताओं तथा जंत्रों- 
मंत्रोंकी अपार शक्ति बतछ्कर मनुष्योंको उन्हीं पर-भरोसा करनेका 
उपदेश देते हैं और उन्हें विचारशुन्य तथा पुरुषार्थहीन बनाकर 
नीचे मिराते हैं। * है #2 





१७--अनेक धर्मोकी उत्पत्ति । 





ख़ूप समयपर विचारवान्‌ साहसी पुरुष उत्पन्न होते रहते हैं और 
उनके प्रकट किये हुए स्वतंत्र विचारोंसे मनुष्यजाति वस्तुस्वभा- 
बको जानने, कार्योके कारणोंको ढूंढने और तदनुसार कारणोंको 
जुठा कर अपने कार्योंको सिद्ध करनेकी और झुकती रहती है | इस 
तरह वह नवीन नवीन कारणोंको माठूम करके दिन पर दिन उन्नति 
करती जाती है | यद्यपि जब जब भी किसी साहसी पुरुषने अपने “ 
स्वतंत्र विचार प्रकट किये है, तब तब ही धर्मके ' ढेकेदारोंने 
उनका विरोध किया है, सर्वसाधारणको उनके विरुद्ध भड़काकर 
महां उत्पात मचवाया है, और मनुष्य-जातिकी उन्नतिमें बहुत कुछ 
रोड़ा भटकाया है, तो भी यदि जलूदी जलूदी नहीं तो कभी कभी ' 
अवश्य ही ऐसे साहसी पुरुष पैदा होते रहे हैं जो अपनी जानपर 
खेलकर मनुष्यकों आगे बढाते और विचारवान्‌ बनाते रहे हैं, " 
अर्थात्‌ वे अपनी 'विचारशक्तिसे काम लेना सिखाते रहे हैं' और * 
खतंत्रताका पाठ पढ,ते रहे हैं। इन्हीं सच्चे परोपकारी पुरुषों या | 
अवतारोंकी 'बदौलत . मनुष्यजाति इतनी उन्नति कर छेती हैं'कि 
अब उसके मनर्मे यहं विचार उठने छगता है कि इस संसारमें भिन्न ' 
भिन्न प्रकारकी अनेक वस्तुयें होती हैं। जैसे एक तो मनुष्यादिक * 
जिनमें जान है और जो अपनी इच्छानुसार चढते फिरते हैं, दूसरे, 
मिद्टी,' पत्थर, छोहा, छकड़ी आदि बे पदार्थ जिनमें जान नहीं है, | 
दीसरे सूर्य चन्द्र; नदी नाछे, आधी ओछे, वर्षा बीमारी और 
मृत्यु आदिके देवंता | इंनेके सिवा और भीं, कई प्रंकारकी चीजें - 
नजर जांती हैं, 'परंतु ये सब अंपने नियमित स्वग्ावके अनुसार ही' | 
काम फंरंती हैं ।:इस कारण इन संबरको पैदा : करनेवाला; इमेकों 
बृू 
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मिन्न भिन्न प्रकारकी नियमित शक्ति देनेवाठा भर इनको पृथक्‌ 
पृथक्‌ रीतिसे चछानेवाढ्ा 'कोई एक अवश्य ही होगा ! अर्थात्‌ अब 
उसको एक परमेश्वरका खयाछ आने छूगता है। परंतु देवताओ्ोके * 
प्रकोप और सर्वसाधारणके विरोधके डरसे वे छोग पहले अपने - 
इस खयालको सर्वसाधारण पर प्रकट करनेका साहस नहीं करते 
हैं, एक तरहसे उसे भुलाये ही रहते हैं। 

परंतु मनुष्यकी विचारशक्ति उसका एक स्वाभाविक गुण होने- 
के कारण छाख दबाने और भुठ्यने पर भी यह खयाऊ उसके मनमें - 
स्रान्दोलन मचाता ही रहता है और यद्यपि भयके कारण इस खयालके * 
पकनेमे सैकड़ों वर्ष छग जाते हैं, फिर भी वह दिन पर दिन प्रौढ . , 
ही होता जाता है | इसके बाद कभी कोई मनुष्य साहस करके बहुत 
गुप्तरीतिसे अपने किसी प्रिय ;/और विश्धस्त मित्रकों ठक्त 
खयाछसुनाता है | आहिर होते होते दस बीस भौर पचास मनुष्य ऐसे 
हो जाते हैं जिनको यह खयाल पसंद आ जाता है और वे आपसमें इस 
विपय पर चच्चो करने छग जाते हैं | इसके उपरान्त वे छोग अपने- 
मेंसे किसी अधिक साहसी और विद्वान पुरुषकों एक, सर्वशक्तिमान्‌ - 
परमेश्वरका उपदेश देनेके लिए खड़ा. कर देते हैं | जिस समय उक्त 
साहसी पुरुषने अपना एक परमेश्वरविपयक .ख़याल छोगोंपर प्रकट 
किया होगा उस समय अवश्य ही एकदम बड़ा भारी उपद्रव खड़ा हो 
गया होगा । उस समयके संत, महंत, धर्मात्मा, पुजारी और भगत 
छोग भड़क उठे 'होंगे, धर्मयुद्धक्षा बीड़ा उठाया गया होगा और* 
देबी-देवताओंके कुपित हो जानेके भयसे ,चारों भोरसे मारो मारो- 
धर्मविद्वेषियोंको मारो, की आवाज आने छगी होगी | ऐसी दश्ार्मे - 
उन चालीस पचास मनुष्योमिसे भी जो कायर डरपोंक “होंगे सर्व 
साधारणमें मिल गये होंगे और उस बेचारे अगुआके साथ दो चार , 
जांदमी ही नजर,भांते होंगे । छाचार, उस अगुआ पुरुषफों अपनी - 
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रक्षाकें लिए अनेक प्रकारके मायाचार और युक्तियोंसे काम लेना 
पड़ता हैं और वह अपनेको परमेश्वरका प्यारा प्रकट करके कहने 
लगता हैं कि “मुझे परमेश्वरने सप्ममें दर्शन देकर या साक्षात्‌ प्रकट 
होकर आदेश दिया हे कि अबतक मुझ परमेश्वरको न माननेके कारण 
। दी छोगोंके अनेक कार्य बिगडते रहे हैं। अब जो कोई मुझको मानेंगा 
उतके सारे कार्य अवश्य ही सिद्ध होते रहेंगे और जो नहीं मानेगा 
उसका सर्वनाश हो जायगा । इसके सिवाय मेरे इस प्यारे भगतके 
साथ जिसके द्वारा में प्रकट हआ हूँ, जो कोई किसी प्रकारका दंगा- 
फस्ताद करेगा वह बहुत ही ज्यादा नुकसान उठावेगा और जो इसकी 
सहायता करेगा वह मेरी कृपाका पात्र बन जायगा | ” इसके साथ 
साथ पह छोगोंकी यह तसलल्‍्डी भी करता रहता है कि जिन 
देवी-देवताओंको तुम इस समय मान रहे हो उनका मैं निषेध नहीं 
करता हूँ और न उनके मानने-प्रूजनेको ही मना करता हूँ, बल्कि 
मैं उन्हींके साथ साथ उसके सबसे बड़े अफसर अर्थात्‌ एक परमेश्व- 
रके पूजनेकी सलाह देता हूँ कि जिसकी पूजाके बिना अभीतक 
तुम्हारे सब कार्य्य ब्रिगड़ते रहे हैं | ऐसी बातोंको सुनकर छोगोंको 
बहुत बडी शंका उत्पन्न हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता छोग 
उसके साथी होने छगते हैं । फिर बढ़ते बढ़ते दो दछ हो जाते हैं ॥ 
अर्थात्‌ एक तो पहले पुजारियोका दढ जो केबक पुराने देवी-देव- 
ताओंकी ही मानता है और उन दबताओंके अफसर अर्थात्‌ परमे-, 
खरको स्वीकार नहीं करता है, और दूसरा नवीन दल जो पुराने 
देवी-देवताओंको पूजनेकी भी सछाह देता है और डन सब देवता- 
सके माडिक एक परमेश्वरको भी स्वीकार करता है। - 
पुराने दल्यालोंकी ओरसे पूरी पूरी खींचातानी और विरोध 
होनेके कारण इन दोनों दर्लोर्मे बड़ी भारी शत्रुता उत्पन्न हो जाती 
है, यहूँ। तक कि एक दलबाढा दूसरे देलवाढेका' जानी दु्मन बनने ' 


जीवन-निर्वाह- १४८ 


जाता है और दोनों दल्चाठे अपने अपने पक्षवार्लेका बहुत प्रबल 
पक्षपात करने छगते हैं। ऐसी हाठतमें नया पक्ष थोडा और 
कमजोर होनेके कारण बहुत नुकसान उठाता है, तो भी पुराने दलके 
द्वारा चिढाये जानेके कारण इन लोगोंको भी ऐसी जिद पड़ जाती 
है कि धवके-मुकके खाते हुए भी वे अपनी बातपर कायम रहते हैं 
जौर जी तोडकर-भपना स्वस्व छुटाकर भी उनका सामना करते 
रहते हैं। ज्यों ज्यों उनके नेताकी बेइज्जती की जाती है त्यों 
त्यों उनका जोश बढ़ता जाता है और यदि संयोगसे वह मारा जाता ' 
है तो फिर उनकी जिंदकी सीमा ही नहीं रहती है और वे अपना 
जान-माछ सब न्योछावर करके अपनी बातपर अड्‌ जाते हैं। . 


इस प्रकार एक परमेश्वर तो स्थापित हो जाता है और उसकी 
श्रूजा भी होने लगती है, परन्तु यह बात तय नहीं हो पाती है कि 
उस परमेश्वरका क्‍या लक्षण है, वह क्या काम करता है और अन्य 
देबताओंसे उसका क्या संबंध है। इस कारण बिचारक्ञील पुरुषोंके 
मनमें इस संबंधर्मे अनेक कल्पनायें उठती रहती हैं, परन्तु वे उनको इतर 
लोगोंके भयसे जबानपर नहीं खाते हैं | ये सब विचार मन-ही-मनमें 
उठते और छय होते रहते हैं | कुछ समयके उपरान्त फिर कोई 
साहसी पुरुष खड़ा होता है और वह इन बातोंकों खोल देता है; 
परन्तु बह भी अपनी बात सुनी जाने और अपनी जानके बचानेके 
उलेए बहुधा कोई: प्रवठ मायाजारू रचकर ही आता है और अपनेको 
ईश्वरप्रेरित या इश्वरका प्रतिनिधि बतछाता है। 
एक ईश्वरका आविर्भाव होनेके, सैकड़ों वर्ष वाद देवताओंकी 
मआनन्‍्यताके साथ साथ एक ईश्वर माननेका मत भी मलुष्योंमें बढ़त 
कुछ फ्रैछ जाता है। इतने समयके पश्चात्‌ शायद ही कोई ऐसा रह 
जाता हो जो एक परमेश्वर्को नः मानता हो, , ब्॒कि इतने समयमें 


| 


बढ जअच्र्त घम्ताका उत्रत््य 


अनुष्योको वस्तु-सवमाव और कार्ये-कारणसम्बन्धका बहुत कुछ 
अनुभव हो जानेके कारण उनकी श्रद्धा बहुतसे देवी-देवतार्भोतति 
डूठने लगती है और उनके मनमें परछोकसम्बन्धी भी बहुतसे प्रश्न 
उठने लगते हैं | इस कारण अब ऐसे त्रिचारशील और साहसी पुरुष 


/ पैदा होने छगते हैं जो कुछ देवताओंका तो बिछकुछ निषेध करते 


हैँ और कुछ देवताओंको स्वल्पशक्ति कहकर बहुधा एक ईश्वरकी ही 
महिमा गाते हैं | यही नहीं, वे उस परमेश्वरकी कुछ ऐसी विशेष 
आज्ञायें बतछाते हैं कि जिनमें ऐसे ऐसे कार्मोके करनेकी हिदायरतें 
रहती हैं जिनको उस समयके छोग जातीय सुखके लिए जरूरी सम- 
झते हों और ऐसे ऐसे कार्मोंके करनेक्री मनाही रहती है जिनसे उस 
समयके छोग धुणा करते हों । फिर ये छोग परछोककी स्थापना 
करके यंह निश्चय कराते हैं कि जो आदमी परमेश्वरंकी इन आज्ञा- 
ओंके अनुसार चछेगा बह मरनेके बाद ऐसे ह्थानमें भेजी जोयगा 
जहँ। सुख ही सुख रहता है, और जो आदमी इन 'आंज्ञाओंको मंग 
करेगा बह ऐसे स्थानमें भेज दिया जायगा जहँ। हू 
सुखका नाम नहीं है | वे इन स्थानोंका नाम खर्ग और नत्दय रखकर 
डमेका स्वरूप भी उसी समयके विचारोंद्ने भेनुस्नार इद्झतने 
अर्थात्‌:उस समयके छोग जिन जिन वार्तोको सुखदायद्ध समझे ई 
और जिनकी प्राप्तिके लिए छाक्ययित रहते दें दनंदी प्रति स्वर्ग 
अहुत सुगम बतछाई जाती है, जौर जिन बात वे छम्ते है और 
जो ढुःखं वे अपने शन्रुओंको देना चाइवे है, इन सब्र 2: 
होना नरक ठहराते हैं | किए: 
इंस प्रकोर परडोककी स्वापता मीठी छाती 
संमय समय पर उसके स्वरूपमें ८5 5 अइओ' कब कप 
बाद पेशु-पक्षियोंमें भी वही उज़-ह्क ऋःझा झाना जाने छमव्य 


मंनुष्योमें है, अर्थात्‌ बढ मदुघ कद गरमनक्े सिद्धन्तक्ा से 





चर 
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करके एक ही जीवका घोड़ा गधा, कीड-मकोड़ा और मनुष्य आदि 
खनेक योनियोर्मे पैदा होना मान छेता है; परन्तु इतनी उन्नति कर 
डेनेपर भी वह अपने पुराने देवी-देवताओं, भूत-्रेतों और जंत्रों- 
मंश्नोंका मानना सर्वथा नहीं त्यागता है। क्योंकि जो उपदेशक 
नवीन बातोंका प्रचार करनेके टिए सर्वताधारणके सम्मुख आता है 
बह छोगोंके भयसे सभी प्रचलित वारतोंका खंडन नहीं करता है, 
जल्कि 'येन केन प्रकारेण” उन्हीं पर अपनी नबीन बातोंका 'धेगरा! 
यापैबंदछगाता जाता है। फल इसका यह होता है कि जिस विरोधसे वह 
बचना चाहता है वह तो अवश्य उठता दी है, साध ही पुरानी बातोंको 
सच बतढानेके कारण वह अपने नवीन सिद्धान्तोकों भी ठीक ठीक 
नहीं बिठा सकता है और नये पुराने सभी सिद्धान्तोंका समर्थन 
करके एक प्रकारकी गश्वड़ी पैदा कर देता हैं। कुछ दिनोंके पश्चात 
ये नये पुराने सिद्धान्त मिडकर एक अद्भुत रूप धारण कर देते हैं, 
या उनके अनेक रूप बन जाते हैं, अ्धात्‌ उनमेंसे कोई किसी बातको 
मानने ठगता है और कोई किसीको । होते होते इन वातोंमें धार्मिक 
तत्त्व,कुछ नहीं रहता हैं और भोछे लोग उनके बाह्य स्वरूपका 
पालन कर देना या बेगारसी ठारू देना ही यथेष्ट समझते हैं । इसी 
लिए वे अनेक विरोधी सिद्धान्तोंके मानने और उनका पालन 
करनेमें कुछ भी हजे नहीं समझते हैं। 
इस भारतवर्षमें ही देख छीजिए कि आवागमन या पुनर्जन्मके 
सिद्धान्त, अर्थात्‌ जीवके लाखों योनियोंमें श्रमण करनेके सिद्वान्तको 
मानते हुए, और बड़ी बड़ी बारीक ताक्तिक बातों और अनेक दाशे- 
निक सिद्धान्तोंके भेदोंपर खूब जोरके साथ बहस करते हुए भी 
बढ़े बड़े विद्वान्‌ पुरुष .साथ साथर्मे ऐसी अनोखी बाते भी मानते 
हैं कि हमारे सभी मरे हुए पूर्वज कुंआर महीनेके रृष्णपक्षमें 
, अथोत्‌ श्राद्धके दिनोंमें अपनी अपनी संतानोंके घर भोज्न छेने 
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भाते हैं और उन दिनोंमें उनके नामसे जो कुछ आह्मणोंको खिढाया 
जाता है उससे वे तृप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ वह सब भोजन 
उन्‍्हींके पेठमें पहुँच जाता है।इस विश्वासके अनुसार श्राद्धके दिनमिं 
हिन्दू लोग आह्मर्णोफो खूब माल खिलाते हैँ और इस प्रकार 
अपने पितरोंकों तृप्त हुआ समझ हठेते हैं | परंतु यदि उनसे पूछा 
जाय कि यह खाना पित्तरोंको पहुँच जानेसे ब्राक्मषणोंको तुरंत ही भूख 
क्यों नहीं ठग भाती है ? या जब तुम यह मानते हो कि मनुष्य 
ही हाथी घोड़ा भादि किसी पर्योयमें चछा जाता है तब बह श्राद्धके 
दिनोंमें तुम्हारा भोजन छेने कैसे जा सकता है! मान छो, वे तुम्हारे 
घर भोजन लेने आते हैं, तो! इन दिनोंमें तुमको और तुम्हारे आह्- 
णोको भी अपनी अपनी पहली पर्यायकी संतानके घर चला जाना 
चाहिए था, परंतु तुम तो कहीं नहीं जाते हो और न बिना खाये 
तुम्हारा पेट ही भरता है। श्राह्वके दिनोंमें केवछ तुम्हारा ही 
नहीं, वरन्‌ तुम्हारे घरके गाय बैठ आदि ढोरोंका भी पेठ मर 
जाना चाहिए था, क्योंकि इन दिनोंमिं तो इनके पूर्वेजन्मकी 
संतानोंने इनके नामसे भी आह्मणोंको खूब भोजन खिछाया होगा। 
यदि कहो कि जो मनुष्य मूत-प्रेतकी पर्यायर्मे जाते हैं वे ही श्राद्के 
दिनोंमें आते हैं तो फिर तुम अपने घरके सभी शतकोंका श्राद्ध क्‍यों 
करते हो इसके सिवा तुम सभी प्राणियोंमें अपने समान ही जीव 
मानते हो, अर्थोत्‌ जैसा जीव मनुष्यके शरीरमें है वेंसा ही 
, कीड्रै-मकोड़े आदि समस्त जीवोमें भी है। परन्तु जूं खठमछ, कीड़े 
मकोड़े, मच्छर मक्‍्खी, पिस्सू आदि छाखों करोड़ों जीव जो प्रति- 
दिन छारखों करोड्ञेकी संख्यामें कुदारे घरोंमें मरते रहते हैं, उनमेंसे 
तो तुम किसीका भी भूत-प्रेत होना नहीं जानतेहो और न उनसे 
डरते हीं हो; फिर एक मनुष्यके मरजाने पर उसका ही भूत-प्रेत 
हीना क्यों मानते 'हो १ इन बातोंका कुछ भी उत्तर न दे सकने पर 
 भीछोग श्राद्ध करना नहीं छोड़ते हैं।. . . ,. -«. 


'लीवन-निवाहन  « शणर 


- इसी प्रकार छोग और भी अनेक विरोधी रिद्धान्तोंको मानते हैं 
नर उनपर कुछ भी विचार नहीं करते हैं. | यथा-एक परमपिता 
परमेश्वरको मानते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अनेक देवता- 
ओंको मानना और बड़े बड़े वेदान्तियों, योगाम्यासियों और दार्शनि- 
को द्वारा भी गंगासनानादिसे मुक्तिक माना जाना,इत्यादि। परन्तु यह दोष 
इन भोले छोगोंका नहीं है, बल्कि उन उपदेशकोंका है जो नवीन 
नवीन सिद्धान्त तो फैला जाते हैं, परंतु विरोध उठ खड़े होनेके भयसे 
उन पुराने सिद्धान्तोंको रद नहीं कर जाते हैं जो इन नवीन सिद्धा- . 
न्तोंके विरोधी होते हैं; किन्तु पुराने सिद्धान्तोंको भी सत्य वतलाकर 
भौर उनका सहारा लेकर किसी वहानेसे अपने नवीन सिद्धान्वोंको 
चला याते हैं। जैंसे सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वैदान्त भौर योग आदि 
सभी दर्शनोंने एक दूसरेके बिठकुछ विरोधी नये नये सिद्धान्त 
स्थापित करके एक दूसरेके सिद्धान्तोंका , खंडन करते हुए भी 
यही सहारा लिया है कि हम सबवेदोंके ही अनुकूछ कहते हैं | यहँँ। 
तक कि वाममार्गियों और अभी ,स्वामी दयानंदने मी उन अति 
प्राचीन, बेदोंका सहारा नहीं छोड़ा है जो मनुष्यकी . प्रारंभिक 
संम्यताके समयमें अग्नि, वायु, सविता आदि देवताओंकी प्रार्थना 
करनेके छिए भजनोंके रूपमें बनाये गये थे और जिनमें ग्रामीण 
लोगोंकी बहुत स्थूछ प्रार्थनाओं और और देवी-देवताओंकी स्तुतियोंके 
सिवा 'और कुछ'भी तथ्य नहीं है। .. / कम 
जो हो, परन्तु परछोक अर्थात्‌ खर्ग नरक और आवागमन आदि 

सिद्धान्तों सक पहुँच जानेके वाद मनुष्योंके ,विंचार और भी जागे 
बढ़ते हैं और संसारकी अनेक वस्तुओंके' स्वभाव और कार्य्य कार- 
णके संबंधका अधिकाधिक अनुभव होते रहनेके कारण उनके मनरमें 
आऔर भी अनेक नये नये प्रश्न उठने छगते हैं। जैसे-इस जगतको 
परमेश्वरने बनाया है या वह सदासे ऐसा ही,चलछा जाता है * जोब- 


१०३ अनक धममाकी उत्पत्ति। 


अजीब और देवी दवता भी परमेश्वरने बनाये हैं या सदासे 
चले जाते हैं ः यदि परमेश्वर ही इस जगतकों बनाता 
है तो ब्रिना उपादानके बनाता हैं या जैसे कुम्हार मिट्टी 
नहीं बना सकता है परंतु मिट्टीसे भनेक प्रकारके बर्तन बना 
सकता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी उपादान या सामग्री नहीं बना 
सकता है किन्तु बनी बनाई सामग्रीसे जगतकों बनाता है£ 
परमेज्नर इस जगतको क्यों बनाता है! बह अपनी पूज्ञा क्यों 
चाहता है? वह हमें स्वर्ग नरकमें क्‍यों डाछता है ? सूर्य, चन्दन और 
आकाशके ये छाखों करोड़ों तारे क्या हैं और किस आधार पर 
लट्के हुए हैं! हमारी पृथ्वी और हमसे इनका क्या सम्बन्ध है! 
वर्षा क्यों होती है ! मेथ क्‍या वस्तु हैं ? मेघोंमें पानी कहँसे आता 
है ? नदियाँ क्‍यों बहती हैं ? इनमें इतना पानी कहँँसे आता है? 
नदियोंका पानी मीठा और समुद्रका खारा क्यों है. सोना चँदी 

सादि धातुर्यें, नमक, फिटकरी, गंधक आदि ओपधियँ खानोंसे 
क्यों निकछती हैं! धरतीमें फिसने उन्हें इकट्ठा किया है : कब्र किया 
है और क्‍यों किया है? और जब ये समाप्त हो जायँगीं तब 
क्या' होगा ! इनके उत्तरमे वे अनेक कल्पनायें करते हैं, परन्तु 
सइसा कोई बात निश्चित नहीं कर सकते हैं और प्रत्येक 
विचारके उत्तरमें मंनर्में यह कहकर ही संतोप कर छेते है 
फि ईश्वरको, माया अपार है, उत्तका जंत किसीक्रो नहीं मि सकता 

हैं। ये छोग आपसमें मिछकर एक दूसरेके विचारोंको जाननेकी भी 
कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे वे'आपसमें विरोध खड़े 

हो जाने या घ्मयुद्ध छिड्‌ जानेका मय खाते हैं | यदि कोई मनुष्य 

कभी साहस करके कित्री नवीन बातकों छेक€उठता भी है, तो 'उसे 

यह कहनेका साहप्त नहीं होता है कि यह नत्रीन बात मैंने अपनी: 
चुद्धिसे निकाछी है, वल्कि वह यही कहता है कि जो कुछ में कह 


जीवन-निर्वाह- ; श्ण९ 


ढ़ 

रहा हूँ वह किसी देवी-देवता या परमेश्वरका कथन है | इसी कारण 
संसारमें जितने मत प्रचलित हैं वे सब आपसमें जमीन-आसमामंका 
फर्क रखते हुए भी यही कहते हैं कि हमारा मत सीधा ईश्वरकी 
जोरसे आया हुआ है और दूसरे मत मनुष्योकि रचे हुए हैं। ऐसी 
श्रद्धासे लोगोंकी विचार-चुद्धिपर भारी बोझा लद जाता हैं और वे अपने- 
को इस बातका अधिकारी नहीं समझते हैं कि हम कोई नवीन 
सिद्धान्त खोजें या किसी नवीन बातमें बुद्धि छड़ाये | अतएव अपनी 
प्राकृतिक विचार-बुद्धिके जरिये जो प्रश्न उनके मनर्मे उठते हैं और 
उन प्रश्नेके जो उत्तर उनके मनमें जाते हैं, उनको वे अपने मन- 
हीमें रख छोड़ते हैं-दूसरोंपर प्रकट नहीं करते हें । | 

इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति सैकड़ों वर्षोतक रुकी रहती हैं और 
मौके मौके पर ही थोड़ी बहुत आगेको सरकती है। जब कोई नवीन 
साहसी पुरुष किसी नवीन मतकों लेकर खड़ा होता है तब बह 
अपने उस मतको किसी गुप्तशक्तिकी तरफसे आया हुआ ही बत- 
दाता है। ऐसे पुरुषोंके खड़े होने पर फिर भारी विरोध और झगड़े 
उत्पन्न होते हैं और अंतमें दछबंदी होकर कुछ छोग उनके पक्षमें 
आ जाते हैं और इस प्रकार उनकी नई बात चछ जाती है। परंतु ' 
बुद्धि-बछ्से काम छेने और आगेको नई नई वातोंके निकाडनेकी ' 
मनाही इस दलूमें भी बैसी ही हो जाती है जैसे कि इनके विरोधी 
दूसरे दलवालोंमें होती है। इसका कारण यह है कि ये भी बुद्धिसे 
काम छेनेकी शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वे स्वयं भी जो नई बात प्रचलित 
करते हैं उसे भी किसी गुंघ शक्तिकी भोरसे आई हुई बतछाते हैं । ' 
इस प्रकार जो छोग नवीन सिद्धान्त लेकर डठते हैं वे यथपि अपनी 
नवीन -बातसे मनुष्य जातिकों कुछ न कुछ आगेको सरकाते हैं, फिर 
भी मनुष्यकी विचारशक्तिको आगे बढनेसे रोकते है। - न 





| 


१८-ल डाई झगड़ोंसे नवान धर््मोकी उत्पत्ति, 
बंद नहीं होती । 





न्न्‌ी वातोंके उठने पर चाहे कैसी ही मारफाठ गयों ग होती हो, 
त्ृ चाहे कैसा ही वैर विरोध क्यों न फेजता हो, परम्तु गगुणकी 
विचारशक्ति उसे चुप नही बैठने देती है। बह सदारो गई गई गे विका* 
छता जाया हैं और आगे भी निकालता रहेगा। घरागे गयीत तंी॥ 
धर्मसिद्धान्तोंके ठहरानेमें बड़े ही साहससे फाग दिवाह। अदा 
तो बह अग्नि पानी, वर्षा आधी, नदी गाछे थौर गूर्ण चम् भाकित 
देवता मानता रहा, फिर उसने इन सबका एंग गढ़ क्षवस रथ 
परमेश्वर भी खोज निकाछा, फिर किरीने इ्वा व ४4॥॥ऑ॥ 4 
करके एक परमेश्वरको ही कायम रकणा, ,किंगी) 2 १0 
अपारशक्ति मानकर यह सिद्धाग्त गिकाणा दि ६॥/ ॥/॥6 07 
अपनी अनन्त शक्तिसे उपादानंत्हितदस आशा ॥॥0 किया 
है और किसी किसीने यद्द निथय किया कि 4॥६ ॥६ कि॥ उता- 
दानके नहीं बन सकती है, थर्थात्‌ करीब मी ॥गद5 का 
छारा ही जगतकी सृध्ि की है, जिस 267 कि क्षमा ते प्री 
बनाता है। इनके भाशयद्रोडूगर अब्द। इक पका कह की है 
कि इनके मतसे जगतके दयादान कातग जी / वबतत्म बाएं 
नित्य हैं, पर जगतू अगिय £-्॥7 ॥ ३॥ दावा विधाड़ कटी 
है। किसी किसीने झाक़े का किक ॥५५॥ ॥ग लि शिटुक 
अर्थात्‌ उनके मतसें (5 बाबर कड़वाई मिदा औरडर्ट 
नहीं | थर्थात्‌ यह बा शा ऋाड़ इक दिस! 

सुने समान दिखा, ३६५ अक्ाा्र (4 


“बी है। बढ ढक 75 किद्र पटक 
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“किया हैं कि जगतकी सामग्रीमें जड़ या चैतन्य अधवा पुरुष और 
प्रकतिके सिवा और कोई ऐसा पदार्थ या शक्ति नहीं है जिसे हम 
परमेश्वर कह सकें या जो इस जगतको बनाता और बिगाड़ता हो | 
बल्कि यह सृष्टि सदासे चली आती है और सदा ही वनी रहेगी। 
इसमें जो कुछ विगाड़-सुधार या उलट-फेर होता रहता है बह सेब 
सृष्टिके पदार्थोकी प्रकृतिके कारण ही हुआ करता है | सष्टिके उप- 
दान कारण या उसकी सामग्री अनादि है-किसीकी बनाई हुईं नहीं - 
है। इन उपादानोके एक साथ रहनेके कारण उनके स्वभाव और 
गु्णोके आपसमें टठकरानेसे उनमें योग और वियोग होता है- 
भर्थात्‌ एकाधिक उपादानोंके मिलने और बिछुड़नेसे अनेक वस्तुयें 
३० रहती हैं और इस प्रकार संसारके सभी कार्य्य हुआ 
करते ह। 
इस प्रकार मनुष्योंमें सदैव धर्मयुद्ध होने और खूनकी नदियाँ 
बहते रहने पर भी उन्होंने नवीन नत्रीन सिद्धान्तोंका निकालना 
'नहीं छोड़ा है, बल्कि जिन देवी-देवताओं या परमेश्व रके कुपित हो 
जानेके भयसे दुनियाके छोग धम्मैगुद्ध ठानकर छाखों मनुष्योंका 
खूम किया करते थे, उन्हींके अष्तित्वको ही बहुतसे छोगोंने 
झूठा सिद्ध कर दिया है और जगत्कर्ता परमेश्वरके न 'माननेके 
सिद्धान्तको यहँतक फैछा दिया है कि इसके अनुयायी ही 
दुनियामें सबसे अधिक हो गये हैं। एशियामें तो सांख्य, 
चौद्ध और जैन आदि मतवाछे हजारों वर्षासे ईश्वरके जगत्क- 
तृत्वको अस्वीकार करते आ रहे हैं, रहे यूरोप और अमे- 
“रिका आदि पाश्षात्य देश, सो वहँ। भी अब अधिकांश छोग यही मत 
आनने ढगे हैं, बल्कि वहँँ कुछ छोग तो जगतूकर्चा ईश्वरको न 
माननेके सिवा जीबके पृथक्‌ अस्तित्वको भी स्वीकार नहीं करते हैं। 
डेसी दक्षामें धर्मके नामपर मनुष्योका आपसमें युद्ध करना और छड- 


श्ष्छ नवोन धर्माकी उत्पत्ति | 


लड॒कर, मरना व्यथ् ही है | हैं, इस खून-खराबे और नित्यके छडाई 
झगड्ोंसि इतना जवश्य हुआ है कि मनुष्यका मनुष्यत्व जाता रहा 
है जौर सभीको अमीतक महा जशान्ति और संकर्ोंका सामना 
करना पड़ा है। 


परन्तु इस कथनसले हमारा यह मतहूव नहीं है कि जो नवीन 
नवीन सिद्धान्त निकलते रहते हैं वे ही सच्चे और मानने छायक हैं 
और पुराने सभी सिद्धान्त झूठे तथा छोड देने योग्य हैं| हमारा तो 
केवल यही कहना है कि जब बड़ें बड़े खून खराबे और मारकाट 
जारी रहने पर भी नये नये सिद्धान्तोंका निकडना तथा फैलना बंद 
नहीं होता है तब मनुष्य इनके लिए क्‍यों व्यर्थ ही छड़ छड़ कर 
मरता है, और क्यों अपने जीवनको अशान्त तथा संकटमय बनाता 
है। मनुष्यका मनुष्यत्व तो इसीमें है कि यह सबको अपने अपने 
स्वतंत्र विचारों तथा सिद्धान्तोंको सर्वेसाधारणमें प्रकट करने दे और 
चाहे कोई नवीन सिद्धान्तोंको निकाले चाहे पुराने सिद्धान्तोंको' 
माने, परन्तु इसमें वह किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करे और न 
किसी प्रकारकी बुराई ही माने, बरन्‌ आपसमें पूर्णप्रीति रखकर 
सबको अपने अपने विश्वासोंके अनुसार 'बलनेकी पूर्ण आजादी दे. 
और इस प्रकार मनुष्यजातिकी सुख-शान्तिकों बढ।वे | 


इससे हमारा यह मतछब भी नहीं है कि कोई किसीको अपना 
मत न समझावे या दूसरोंके मतोंके दोष न दिखावे |हम तो केवल 
यही चाहते हैं कि समझाने बुझाने और कुमार्गसे सुमार्गपर छानेका 
जो कुछ व्यवहार हो वह पूर्णप्रीति और मुहब्बतके साथ हो। हमारीः 
बातको कोई माने यान माने, या कोई हमारी बातोंकों कैसे ही 
काठे; परन्तु इसमें हमको तनिक भी बुरा नहीं मानना चाहिए और- 
न ऐसी बातोंके कारण मनुष्यकी प्रीतिमें जगा भी फक्के पड़ने: 


लीचन-निर्याह- श्ष्ट 


देना चाहिए | हमको संदा यही समझना चाहिए कि जो मनुष्य हमको 
अपना मत समझाता है और हमारे मतमें अनेक दूषण दिखाता 
है बह यह सब तकडीफ हमारे हितके लिए उठाता है, अर्थात्‌ चाहे 
उसकी बात अच्छी हो या बुरी, सही हो या गछत, परन्तु अपनी 
समझमें तो वह हमारे हितकी ही बात बताना चाहता हैं। इस 
कारण हमे भी यही उचित है कि हम उत्तका पूरा पूरा जहसान 
मानें, उसकी वार्तोको ध्यान देकर सुनें और जो बात हमको सत्य 
अतीत होती हो उसे भी हम प्रेमके साथ उसे सुनावें और इस प्रकार 
"आपसके सदयवहारसे पारस्परिक प्रीति बढ़ाकर एक दूसरेका हित- 
“साधन करें । 
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पि मनुष्योंने आजकल पहलेकी अपेक्षा बहुत कुछ सम्यता 
ग्राप्त कर छी है और अब धम्मेके नामपर युद्ध होना और छाखों मनु- 
'्योंका सिर कटना बन्द हो गया है, यही नहीं, अब राजा छोग भी 
अपनी प्रजामें अपना धर्मम जबरदस्ती नहीं फैठाते हैं। जब 
तो सभी राज्योंमं और विशेष करके हमारे इस अँगरेजी राज्यमें 
प्रजाको प्रत्येक धार्मिक बातमें पूरी पूरी खतंत्रता प्राप्त है। परन्तु 
यह सब होने पर भी बहुतसे छोग धर्मके नाम पर अब तक तीस- 
आरजो बननेसे बाज नहीं आते हैं और व्यर्थ ही लड़ते मरते रहते हैं। 
कोई कोई लोग धर्मके नाम पर इतने पागल बन जाते हैं कि भिन्न 
धर्मियोंके जिन कार्योको थे छोकिक व्यवहारमें खुशीसे सहन 
करते हैं, उन ही कामोको धर्मके नाम पर होनेसे किसो प्रकार 
भी सहन 'नहीं कर सकते हैं ओर एकदम मरने मारनेकों खड़े 
हो जाते हैं | जैसे कि ब्याह-शादी या अन्य किसी छौकिक कार्यमे 
हिन्दूछोग कैसा ही जुलूस निकाले, कैसे ही बाजे बजत्रारवें, कैसी ही 
बदमाश वेश्याओंका नाच कराते हुए और घूमधाम मचाते हुए 
मसजिर्दोके पाससे निकर्ले, परंतु इससे मुसछमानलोग जरा,मी 
चुरा नहीं मानते हैं, वल्कि इन नाच-्तमाशों और जुड़्सोंमें वे 
बहुत खुशीके साथ शामिक होते हैं और सहायता पहुँचाते हैं, 
परन्तु जब ' वही हिन्दू धार्मिक जुडूस निकाठते हैं तत्र वे चाहे 
कितना ही कम शोर मचावें; कैसा ही हृ्फा वाजा बजायें और कैसी 
ही शान्तिके साथ मसजिदोंके पाससे गुजरें, परन्तु उनकी यह कार- 
याई मुसलमानोंकों जुरा भी सहन नहीं होती है और वे नमाजु पढ- 


नेमें खठले पड़ने आदि किसी न किसी बहानेसे उनसे गहरी छडाई 
छान देते हैं । - ४ 


जीवन-निर्याह- १६० 


इसी तरह नित्य ही देखनेमें आता है कि बहुत छोग पीपडकी 
टहनियँं। तोड़ तोडकंर उनके पत्ते झँटों या बकरियोंकों चराते है 
जौर ओपधिके लिए तो छोग पीपलकी छाठ तकको छील छील कर छे 
जाते हैं; फिर भी इससे किसी हिन्दूको जरा भी बुरा नहीं रुगता है, 
परन्तु मुहर्रमके दिनोंमं मुसछमानोंके ताजिए निकलने पर अगर 
रास्तेमें कोई पीपठका पेड़ आ जाता है तो हिन्दूोग छाठियें छे ले कर 
इकट्ठे दो जाते है और जोशमें आकर कहने छगते हैं कि अगर ताजि- 
एसे टकरा कर इस पीपछका एक पत्ता भी टूटा तो यहीं तमाशा 
बतला देंगे | इसी प्रकार दरिद्वारके मेलेमे हिन्दुओंके ऐसे हजारों 
दिगम्बर साधु आते हैं जो दो अंग्रुडकी ढँगोदी भी नही लगाते हैं, 
छोटे बच्चोंकी तरह बिलकुल नंग-धड्ग फिरा करते हैं | ये साधु 
८ नागा ? कहलते हैं और हिन्दुओंमें बडी भक्तिके साथ पूजे जाते हैं ॥ 
इसी प्रकार हिन्दू छोग महादेवके लिड्गको मंदिरोंमें स्थापित करके: 
उसके विपयमें अनेक ऐसी ऐसी बातें भी कहते हैं, जिनका लिखना, 
हम,योग्य नहीं समझते हैं। कृष्ण महाराजका चीरहरण-नांदक 
करके,ल्लियोंका भी नम्ररूप दिद्छाते हैं और मन्दिरोंमें भी चीर- 
हरण छीलाफ़ी तसबीरें खिंचवाते हैं; परन्तु ये ही हिन्दू जेनियोंकी 
ऐसी मूत्तियाँ देखकर अपना धर्मश्रष्ठ हो जाना, समझते हैं जिनमें 
उपस्थ इन्द्रियका-भी चिह्न नहीं बनाया जाता हैं और जिस मूर्त्तिके 
देखनेसे इस बातका खयाल मो दिछपर नहीं आता है कि यह मूर्ति 
किसी बिछकुछ नग्न पुरुषकी है। किसी किसी जगह तो ये हिन्दू. 
जैनियोंकी ऐसी मूर्तियोका उत्सव निकलनेपर मरने मारनेको तैयार 
हो जाते हैं और यदि अँगरेजी राज्यमें उनका कुछ वश नहीं चलता है 
तो उस दिन दूकानें बंद करके घरोंमें छिप जाते हैं, इस लिए कि जिससे" 
जैनियोंकी वह नग्म मूर्ति उनकी औखोंके सामने न आने पावे और वे 


अर्म्मश्रष्ट होनेसे बच जायें ! ! ह 
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इस प्रकार ययपि आजकरछ सब छोग अपने अपने घम्मैको परम 
पिता परमेश्वरका चछाया हुआ और मनुष्योंका परम कल्याण करने- 
वाला बतलतते हैं, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो ये सभी-धर्म्म 
मनुष्योंका सर्वनाश करनेवाले भौर महाय अज्ञान्ति फैलानेवाले 
बन गये हैं | यहाँ। तक कि जो मिन्नधर्ममा आपसमें प्रेमफे साथ 
रहते हैं और परस्परके सब व्यवहार शान्तिके साथ किया करते हैं, 
वे ही धर्म्मकी कोई जरासी बात छिड़ जाने पर अकड़ने ढगते हैं 
और अपनी अपनी दल्बन्दी करके छड़ने-मरनेकों तैयार हो जाते 
हैं। यही कारण है कि हिन्दू-मुसल्मानोंका कोई भी त्योहार 
जाते ही सरकारको फिकर हो जाती है कि कहीं कोई दंगा-फसाद न 
हो जाय, इस छिए ऐसे मौकोंपर सरकार विशेष प्रबंध करती है. 
और पूरा पूरा पहरा रखती है; परंतु इतने पर भी कहीं न कहीं दंगा- 
फसाद हो ही जाता है | इसके विपरीत बाजारों, प्रद्शनियों और 
ऐसे ही अन्य छौकिक मेछोंमें जहँ। अनेक धम्मों और अनेक स्थानोंके 
लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, कभी किसी प्रकारकी तकरार नहीं होती 
है। इससे साफ जाहिर होता है कि आजकल पधर्म्मे ही छड़ाई 
झगड़ेकी मुख्य जड़ बन गया है। यही कारण है कि जहँ। धर्म्मका 
नाम नहीं आता है वहाँ तो छौकिक कामोंके लिए चाहे जितने 
आदमी इकट्ठे हो जायेँ पर छडाईका कुछ मी भय नहीं रहता है, 
सब काम श्यान्तिपूर्वक हो जाते हैं, परन्तु जहाँ। धर्मका ताल्‍्डक रहता 
है.वहँ। भिन्न भिन्न धर्मवारोंमें छडाई-दंगा होनेकी पूरी पूरी आशंका 
रहती है। - 

» धर्मकी इस खँचातानीने आजकल यहँतक जोर पकड़ा है कि 
जिससे एक धरम्म॑वाले चिद्धते हैं उसको दूसरे धर्म्मवाले, अवश्य ही 
करने ठगते हैं, यहँ।तक कि इस कारय्यमें वे अपना नुकसान भी 
सहन कर छेते हैं। जैसे कि अत्ब देशमें . ईदकफे दिन गायकी कुर- 

शक छ् न 


»  जीवन-निर्वोह- श्ध्र्‌ 
बानी नहीं होती है और यदि होतो भी है तो बहुत कम। वह! ईदके 
“दिन अक्सर मेंढें ही मारे जाते हैं; परन्तु इस देशमें-जहँ गायोंते 
पैदा हुए बैडोसे खेती होती है और जहूँ। बहुतसे मुसठमान भी खेती 
करे हैं, इस कारण जहाँ। गायोंके मारे,जानेसे जैसा नुकतान हिन्दु- 
ओंको होता है वैसा ही मुसठमानेंको भी होता है-गायकी ही कुर- 
वानी की जाती है | यहँकी मुसठमान किसान तक गायके सित्ा 
अन्य किसी जीवकी कुरबानी करना पसंद नहीं करते हैं । कारण 
' इसका यह है कि' हिन्दूकोग गायकों पूज्य मानते हैं भौर उसकी 
कुरवानी होने पर चिढते हैं | ज्यों ज्यों हिन्दूछोग गायकी कुरवानी 
होनेपर चिं॒ते हैं त्यों स्पों मुखछमान लोग पहलेसे अधिक गार्योंकी 
छुरबानी करते हैं और गायोंके मारे जानेसे दूध आदिकी तकठीफ 
उठाते हुए भी गायकी कुरवानी करके बहुत खुश होते हैं| पदि 
हिन्दू मना करते हैं. तो वे मरने मारनेको खड़े हो जाते हैं। इधर 
हमारे हिन्दू भाई भी विठक्षण प्रकृतिके हैं । वे यह वात भलीमौति 
जानते हुए भी कि मुसलमान छोग निष्य ही गार्पोको मारकर खाते , 
है, मां तो उनके हाथ बेखटके गायें बेचते रहते हैं, परन्तु ईदके दिन ' 
घर्मके नामपर कुरबानी होनेपर भआापेसे बाहर हो जाते हैं सौर 
कभी कमी त्तो गायकी कुरबानीकी जगह अपनी बलि तक देनेको 
तैयार हो जाते हैं। परन्तु इंदका दिन बीत जानेपर फिर उन्हीं 
मुसठ्मानोंके-हाथ गायें बेचने छगते हैं जो नित्य उनको भार मार 
कर खाते हैं। इसके सिवा बे ही हिन्दूलोग जो कि गायको देवता 
समझकर ईंदके दिन खून-खराबा करते हैं अपने घरकी गायोंको 
'अच्छी तरह घास भी नहीं देते हैं और छाठियोसि उनकी पूजा किया 
करते हैं, यही नहीं वे , उवका सास दूथ निकाठकर उनके -बर्चोको - 
भा तड़पाते हैं । कहनेक। मतऊब यह है कि वे उनके पाठनपोष- 
शर्म बहुत हो छापरवाही दिखछाते हैं; पल्छु यूसेप और अमेरिका 
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जहँपर गाये न तो देवता ही समझी जाती हैं और न पूजी ही जाती 
हैं. दिनपरदिन उनकी वृद्धि हो रही है और वहाँकी एक एक 
गाय इतना दूध देती हैं कि यहँकी पौच छह गायें भी उतना नहीं 
दे सकती हैं। कपोंकि वहाँ पशुओंके पाछन-पोपणकी और खूब ध्यान 
दिया जाता है और डनकी वृद्धिके लिए खूब ही कोशिश की जाती 
है | बह गायें भी इतनी अधिक हैं कि वहँके सभी छोग गायका 
दुध पीते हैं और बहुधा गायें ही पाठते हैं; परन्तु इस देशमें जहँ। 
गाय देवता समझी जातो है बहुत कम छोग गायोंको पाठते हैं। 
यहँ।के छोग बहुधा मैंस ही पाछते, भेंसद्वोका दूध पीते और भैंसहीका 
थी खति हैं । परंतु यूरोप और अमेरिका भेंसका दूध तो कोई जानता 
ही नहीं है-प्भी गायें पाछते हैं और गायोंका दूध पीते हैं । हिन्दु- 
स्तानकी गौशाछाओंको देखनेमे पे आकी गौ-भक्तिकी बिछकुछ 
ऋलई खुछ जाती है । उन बेचारियोंको इतना कम खानेको मिछता 
हैं कि उनके सब अंजर पंजर बाहर निकले दिखाई देते हैं । 

कहनेका अमिप्राय यह है कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंका गायकों 
देवता मानना और मुस्तत्मानोंका उसकी कुखानी करना केवछ 
धर्मके झगड़ेके कारण है, जितसे दोनोंफ़ो, चुक्लान पहुँच रहा है 
और देशभरकी खेतीम भारो त्रिप्त पड रहा है । 

धमक्ते इस पश्षपातने बढ़ते बढ़ते अब धम्मैपालनमें यहाँतक 
“गड़बड़ी मचा दी है कि अब पक्षपातका नाम ही धम््में रह गया है। 
अर्थात्‌ एक धर्ममें दूसरे श्रम्मैंसे जो जो बातें विलक्षण हैं चाहे वे 
कैसी ही तुब्ठ और साधारण क्यों न हों, केवल उनका ही पाछन 
करना जूरूरी हो गया है और जो उन.बारतोका पालन करते हैं ये 
ही धर्म्मात्मा समझे जाते हैं । परन्तु जो बातें सभी घर्मेमें बतलाई 
; गई हैं. चाहे वे केसी ही भावश्यक और छामकारी क्‍यों न हों, 

डनका पान करना अनावश्यक समझा जाने छगा है-यहँतक कि 
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बे बातें धार्मिक बातोंमें ही नहीं गिनी जाती हैं और न उनके पालन 
करनेसे कोई धर्मात्मा ही 'फहा जा सकता है। जैसे झूठ न बोलना ' 
और चोरी न करना; ये दो बातें ऐसी हैं जो सभी धमम्मीके मुख्य 
सिद्धान्तोंमे हैं; परन्तु सभी धम्माके मुख्य सिद्धान्त हो जानेसे अब ये 
बातें धार्मिक नहीं रही हैं, वरन्‌ मानवी सम्यताकी बहुत मामूली बातें 
मानी जाने ठगी हैं। इसी छिए आजकल चाहे कोई कितना 
ही झूठ बोले, कितना ही धोखा और फरेव करे, छोगोंका माल मारे 
और जाहिरा तौरपर व्यभिचार करे, तोभी वह धर्मश्रष्ट नहीं समझा 
जाता है; परन्तु जब कोई उन वातोंके विरुद्ध चलने छगता है जिनके 
कारण धर्म्मीके बीचमें पक्षपात चछ रहा है और द्वेप खड़ा हो रहा है. 
तो अवश्य ही वह पूरा पूरा धर्म्मश्रष्ट हो जाता हैं। जैसे कोई हिन्दू 
छाख झूठ त्रोढता हो और लोगोंका माछ भी मारता हो; परन्तु अन्य 
धर्मवारोंकी छुई हुई कोई वस्तु न खाता हो और उनसे पह्छा मिड्‌ 
जानेपर तुरंत ही नहाता हो, तो वह वडा भारी धर्म्मात्मा माना 
जाता है और जो हिन्दू झूठ फरेवसे परे रहता हैं, बिलकुल सत्यका 
व्यवहार रखता है, अपनी ख्रीके सिवा दुनियाभरकी सभी ज्ियोंको 
मैं। बहिनके समान समझता है और चेश्याओंका मुंह तक नहीं देखना 
चाहता है, परन्तु उस फरशपर बैठकर पानी पी छेता है जिस पर कोई 
मुसठमान बैठा हो तो बह महा अधर्मी हो जाता है; और यदि यह: 
उस छोटे-गिठ्यससे पानी पी छे जो किसी मुसलमानने छू दिया हो दो । 
चह हिन्दू ही नहीं रहता है. और तुरन्त ही जातिसे पतित कर देने, 
योग्य हो जाता है। रा 
इसी प्रकर जबतक कोई हिन्दू मुसछमान वेइ्याके साथ व्यभि- 
चार तो करता है; पर उसके हाथकी कोई चीज नहीं खाता हैं 
सबतक पक्का हिन्दू रहता है, किन्तु यदि उस बेश्याके हाथकी | 
“मिठाई या पान खाने छगता है तो तत्काल ही घर्म्मश्रष्ट हो जाता है । 
न्‍ 
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भर उसके विपयमे जातिमें यह चर्चा है । लगती है कि “व्यभिचार 
तो हजारों छात्रों हिन्दू फरते हैं, परन्तु वेजपने धर्म्मको नहीं खोते 
हैं। छेकिन यह वेईमान तो अपना धर्म्मकर्म्म भी श्रष्ट कर चुका है 
और मुसछमान वेश्याओंके हाथकी छुई हुई मिठाई - तथा पान तक 
खाने छगा हैं |” हिन्दुओंकी इस बातसे साफ जाहिर है किले व्यभि- 
चार करनेमें तो धर्म्मश्रष्ट होना नहीं मानते हैं; परन्तु मुसठमानके 
हाथकी छुईं हुईं मिठाई खा छेनेसे अपनेको धर्म्मच्युत समझते हैं। 
कारण इसका यही है विभिन्न धर्म्मियो्मे आपसे वड़ें बड़े झगड़े 
और खून खराबे होते रहनेसे अंत इतना अधिक पक्षपात और द्वेप 
बढ, गया है कि जिन वार्तोमिं आपसमें विरोध है वे ही धर्म्मेकी बातें 
रद गई हैं; परन्तु जो बातें समी धम्मेंमें समान रूपसे मानी जाती 
हैं उनका धर्म्मसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसी छिए झूठ 
बोछना और चोरी तथा व्यमिचार करना पाप नहीं 'गिना जाता 
है, क्यों कि इन कार्मोको सभी धमम्में'ने पाप कहा है। 
इसी तरह मुसतठमानो्म भी देख छीजिए कि यदि कोई मुसछमान 

चोरी, व्यभिचार, झूठ, फ्रेव आदि सब कुछ करता है, दूसरोंका 

माछ मारता हैं और कर्ज लेकर एक कौडी भी वापिस नहीं देना 

चाहता है, परन्तु सूद नहीं छेता है तो उसके मुसल्मानपनेमें 

कुछ फ्रक नहीं आता है; पर जो मुसछमान विछकुलछ सत्यका व्यव- 

हार करता है, किसीका एक पैसा नहीं मारता हैं और चोरी जारी भी 

नहीं करता है, परन्तु सूद 'जुरूर खाता है, तो बह मुसलमान ही 

नहीं समझा जाता है | इसका कारण भी यही है कि चोरी जारी तो 

सभी धम्मेंमें पाप माना गया है, इस छिए इंन बातोंकी तरफ छोगोंका 

ध्यान ही नहीं जाता है, परन्तु सूद छेनेको एक मुसलमान धर्म्मही 

. बुरी बतछाता हैं, इस लिए मुसल्मानोंको इसीका अधिक खंयाऊ .. 
रखना पड़ता है | इन सब वातोंका सामंश्न यही है कि धम्मौके- 
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बीचके झगड़े-फसादोंके कारण मलुध्योंमें पक्षपात और द्वेष फैठ 
गया है और धर्मकी जड़ कट गई है, मथीत्‌ धर्मकी असली बातें 
तो धर्मले निकछ गई हैं जौर आपसकी विरोधी बातें धम्मेकी 
असली वातें बन गई हैं ) 

“इस तरह विभिन्न धम्मवालोंमे नित्य झगड़े होते होते अब ये' 
झगड़े इतने जोर पकड्‌ गये है. कि एक ही धम्मेके अनेक सम्प्रदा- 
यॉमें भी बैर विरोध रहने छगा हैं और अपनेसे भिन्न सम्प्रदाय- 
चाछोंकी शकल देखते ही छोगोंको गुस्सा आगे छगा है | जैसे 
कि हिन्दुर्म्मके अनेक सम्परदायोंमें जो छोग सफेद टीका छगाते 
हैं उनको देखकर दूसरे सम्प्रदायवाले कहने छगते हैं कि इन्होंने 
अपने माथेपर यह कौएकी बीट क्‍यों लगाई है ? इसी प्रकार जो 
राल टीका डगाते हैं उन्हे देखकर सफेद टोकावाडे कहने झगते 

५ हैं कि इसने अपने मार्थेमें ईंट मारकर यह खून क्यों निकाछ है £ 
/ इसी प्रकारके तरह तरहके कठाक्ष एक सम्प्रदायबाले दूसरे सम्प्रदाय- 
चालोंपर किया करते हैं और उनको बहुत ही धृणाकी दृष्टिसे देखते हैं | 
यही नहीं, वे साम्प्रदायिक मोहके आवेगमें आकर अपने ही देवता- 
ओंकी निंदा करने ठगते हैं। जैसे शर्मा विष्णु और महेश ये तीनों 

देवता सभी हिन्दुओंके हैं; परन्तु वैष्णब सम्प्रदायवाले मुज़्यतः , 
विष्णुकी पूजा करते हैं और शेष छोग शिवकों मानते हैं, और इसी 
'विशेषताकी कारण आपसमें छड़ाई झगड़ा करके वैष्णव छोग 

विष्णुको बड़ा बताकर शिवकी निन्‍दा करते है और शैव छोग , 

शिवको बडा बतठाकर विष्णुकी निन्‍दा करते हैं। ., * 
इन साम्प्रदायिक झगडोंकी असलियत दिखानेके लिए हिन्दुओंमें 


. एक कहानी प्रसिद्ध है। वह यह है कि एक गुरुके दो चेले थे, जिनमेंसे 


'एक तो गुरुकी दहनी दँँग दबाता था और दूसरा बाई । इसी जंतरके - 
कारण दोनोंमें सदा तकरार रहा करती थी और दहनी टौंग दवाने- 
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बाला गुरुकी बाई टौगकी बुराई दिखठाया करता था भौर दहनी 
दौगकी तारीफ किया करता था, और इसी तरह बराईं दाग दबाने- 
बाला गुरुकी दहनी टैगकी निंदा किया करता था और बाई टगकी 
महिमा गाता था। निः्य इसी प्रकारकी तकरार रहनेके कारण उनका 
क्रोध बढते बढ़ते भंतकों यहँ।ततक बढ़ गया कि दद्दनी दंग दबाने* 
बालेने तो गुरुकी बाई टैग काट डाछी और बाई दँग दबानेवालेने 
दहनी दंग काट दी और इस तरह गुरुके दोनों; पैर कट गये | इस 
तरह उन दोनों मूर्खोने अपने ही हार्थोत्ति अपने गुरुका सायानाश 
कर डाला | ठीक यही'हाल आजकल उन छोगोंका हो रहा है जो 
आपसमें' उड़ छडू कर और एक दूसरेंकी जड़ें काटकर अपने ही 
धर्मका घात कर रहे हैं| यह साम्प्रदायिक रोग केवछ हिन्दुओंमें 
ही नहीं है; किन्तु ईसाई, मुसठमान, जैन, सिकख आदि सभी 
धम्मेमें फटा हुआ है, और [सभी धर्म अनेक सम्प्रदायोंमें बैंटकर 
सआपसमें छड़ते झगड़ते और अपनी ही जड़ें काटकर भपने धर्म्मको 
कमजोर बनानेके सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं | 
इस प्रकोर पक्षपात औरद्वेप ही धर्मका मुख्य सिद्धान्त बन 
जाने के कारण दुनियाके छोग अपने कल्याणकी तो कुछ भी फिकर 
नहीं करते हैं और न अपने लिए सत्यमार्ग ,ही खोजते हैं, परन्तु 
मिन्न धम्मेवालो पर बहुत ही करुणा दरसाते हैं और उनको समझाते हैँ 
कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक शक्तिके कारण अन्य सब जीवेसि 
श्रेष्ठ है, इस कारण मनुष्य मात्रका यह मुख्य कर््तेज्य है कि वह 
आँख मीचकर ही किसी बातको न मानने छगे, बल्कि अपनी बुद्धि- 
रूपी कसौटीपर सब वार्तोको जँ।चे और जो सत्य प्रतीत हों उन्हींको 
माने। इस प्रकारकी बातें बनाकर सभी धमम्में।फ़े लोग दूसरे घर्मबालोंके 
सामने उनके धमाके अनेक दोष दिखाने छगते हैं और इन दोपोंको 
सिद्ध करनेके लिए बड़ी बडी युक्तियाँ छडते हैं; परन्तु उनकी ये 
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सब बातें भिन्न धरम्मवालोंके लिए ही होती हैं | बे न तो स्वतः उन - 
पर एक कदम चढना चाहते हें और न अपने सहधर्म्मियोंकों ही 
चलाना चाहते हैं । वे स्वयं तो आँख मीचकर जो कुछ मानते चले 
आ रहे हैं उसीको मानते रहना चाहते हैं, यहँ तक कि अगर उनका 
कोई सहधर्म्मी अपनी बुद्धिकी कसौटीसे अपने धर्म्मकी जैँ।च करने 
लगता है, तो उसे भी यही समझाने ठगते हैं कि " धर्म्मके मामलेमें 
अपनी बुद्धि लगाना या उसकी छान-बीन करना उचित नहीं है। 
शाज्लोंमें जो लिखा है उसे श्रद्वापूर्वकत आँख मीचकर मानते रहना 
चाहिए। ”इस प्रकार समझा बुझाकर या डॉट दपटकर किसी न किसी 
प्रकार उसे विवेकबुद्धिसे काम लेनेसे रोक देते हैं और उसे अपने प्राचीन 
धर्मपर कायम रहनेके लिए बाध्य करते हैं | उसे अपने धर्मपर इढ 
रखनेके लिए वे कहने छगते हैं कि “ धर्म्मकी बातें ऐसी 
अलौकिक होती हैं कवि उनमें मनुष्यको सुद्धि कुछ भी काम नहीं - 
देती है । इस लिए धार्मिक वातोर्में परमप्िता परमेश्वर या पूज्य 
आचय्योकी दी हुई आज्ञाओंका ही पालन करना उचित है | 

इस प्रकार सभी धम्मेवाठे अपने सहघर्म्मियोंकों अंबश्रद्धाका , पाठ 
पढ़कर अपने धर्म्मपर कायम रखना चाहते हैं और भिन्न धर्म्मियोंके 
सामने ऐसी बातें बनाकर उन्हें बुद्धिसे काम लेनेका उपकेश देते हैं 
कि “जब एक पैसेकी हंडीको भी हम ठोक बजाकर छेते है तब धर्म्मे 
क्या ऐसी घटिया वस्तु है जिसकी बिलकुल जाँच न की जाय और 
वह आँख मीचकर ग्रहण कर लिया जाय? नहीं, धर्मको दम छोक 
तथा परछोक दोनोंका आधार मानते हैं, इस लिए उसकी ज़रा जरासी 
बात भी जाच-परख कर ग्रहण करनी चाहिए।” इस प्रकार सभी 
धम्मीके छोग चाछाक दूकानदारकी तरह छेनेके बैठ और और 
देनेके बट और रखते हैं और अपनी अपनी चाछंकीसे दूसरोंको 


ठ्गा करते हैं। 
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इपका कारण यही है कवि दुनियाके लोगोंको न तो अपने लिए ही 
ऋल्पाणका मार्ग दढना हैं और न दूसरोंको ही सत्य मार्गपर गाना 
है, धार्मिक झगड़ोंमे पड़कर उन्हें तो अपनी अपनी ठोडियँ बैं।धनी 
और अपनी अपनी जिद पूरी करनी है। इती लिए उन्हें इस बातकी फिकर 
छगी रहती है क्लि हमारी टोढीमेंसे तो कोई दूसरी ठोलीमें जाने न 
पाबे, परन्तु दूतरी ठोडीबाछे हमारी ठोीमें अवश्य आ जायें | इसी 
कारण सभी घम्मेक्के छोग और विशेषकर पर्म्मके झंडेबदौर अर्थात्‌ 
पण्डित मौठत्री और पादरी छोग, अपने धर्मबारोंप्ते तो एक प्रक्नारकी 
बातें करते हैं और दूसरे धर्मत्राढते दूसरे प्रकारक्री। इन बार्तोका 
जर्थ, यह निकठ्ता है कि पृथ्वीसे सब्वा धम्मे तो उठ गया है, परन्तु 
चम्मैके नामते अनेक झंडे अवश्य खड़े हो गये हैं कि जिनकी ओरसे 
राज्यकी नाईं सभी प्रकारकी छड़ाईयँ। छड़ी जाती हैं, सभी चा्े चडी 
जांती हैं और अपना अपना झंडा ऊँचा करनेके सिवा और कुछ भी 
फिकर नहीं की जाती है। यही कारण है कि प्रययेक मतबाले पूरे पूरे 
दुराचारी और कुकर्मीको भी अपने झडेके नीचे छनिमे भथोत्‌ अपना 
धर्म्म स्रीकार करानेमें बहुत ह॑ मनाते हैं, और चाहे वह पहलेसे मी 
अधिक दुराचारी और कुकर्मी हो जाय, परन्तु इसका कुछ भी खयाछ 
नहीं करते हैं। यदि कोई हिन्दू कित्ती मुतठमान वेश्यापर 
जासक्त होकर उसके साथ खुल्छमखुल्छा भोजन करने रंगे भौर 
इसी कारण वह हिन्दुओंसे निकाछा जानेपर मुसछमानोंमें शामिल 
होना चाहे, तो मुसठ्मान छोग बड़ी खुशीसे उसे अपनी मसजिदमें 
छेजाकर और यह वात उतकी जब्ानसे कहा कर कि मुहम्भद- 
साहब ही.परमेश्वरकी भाज्ञाओंफों हमतक पहुँचानेव्राले.हैं, अर्थात्‌ 
कछमा पद्वाकर, उसे मुसछ्मान सावने छगते हैं और एक 
मुसलमान बढ, जानेके कारण बहुत खुशी मनाते हैं। परन्तु उसके 
प्रेश्पास 5 डोने हर कुछ मी खयाहऊ नहीं ऊतते हैं: बल्कि उत भेदबाक 
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भी शाबाशी देने लगते हैं कि जिसने टसे अपने ऊपर आसक्त करके 
उसे अपने धम्मेमें खींच लिया है ] 

इस प्रकार अपने अपने धमम्मके झंडे ऊँचे रखनेके पक्षपातके कारण 
सभी धरम्माका यह मुख्य सिद्धान्त हो गया है कि जबतक कोई 
मनुष्य हमारे धर्मपर विश्वास न करेगा, तवतक उसका शील, संयम 
जप-तप आदि कुछ भी काम नहीं आयगा, परन्तु जो मनुष्य हमारे साय 
धम्मंपर विश्वास करेगा वह अपने आचरणोंको सुधारेबिना भी स्वर्ग 
या मोक्षका अधिकारी हो जायगा | इसी तिद्धान्तके कारण सभी 
लोग अपनी टोलीवालोंको तो-चाहे वे कैसे ही दुराचारी क्यों न 
हों-धर्मात्मा मानकर उनसे प्रेम करने ठगते हैं, और दूसरे धर्मावा- 
लोको-चाहे वे कैसे ही सदाचारी हों-मिव्याती, म्लेच्छ, काफिर 
भादि कह कर उनसे घृणा करने ठगते हैं। 

अपने धर्म्मका झंडा ऊँचा करने अर्थात्‌ सबसे अधिक मनुष्योंको 
अपने धर्म्ममें छानेका सबसे ज्यादा ज्ञौक भाजकल ईसाई पादरि- 
योंको है, जो दुनियामरमें फिरते है और सब प्रकारके छोगोंकी ईसाई 
बनाते हैं। इसी बढ़े हुए शौकके कारण उन्होंने ईसा मसीहके उपदे- 
शक सर्वथा विरुद्ध एक अतिविचित्र सिद्धान्त बना लिया है और 
उसे वे दुनियाके छोगोंके सामने गा गाकर सुनाते हैं कि मलुष्यको 
शातदिन अनेक पाप करना पड़ते हैं, इसकारण मनुष्य ऐसा शुद्धा- 
चरणी और सुकर्मी नहीं हो, सकता है जिससे उसका कल्याण हो 
सके, अतएव उसको अपने उद्धारके लिए किसी दूसरी शक्तिका 
सहारा डेनेक़ी जरूरत है, जो मल्टाहकी तरह उसका बेड़ा पार 
लगा दे और बह मत्छाह ईसा मसीहके सिवा और कोई ,नहीं है। 
क्योंकि परमपिता परमेश्वरने डसे खास इसी छिए भेजा था कि जो 
मनुष्य तेरे झडेतले आयगा उसका बेड़ा पार हो जायगा। इसके 
अतिरिक्त ईसा मसीहने झूठी पर चढ़कर उन सब छोगोंके पार्पोका 
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बदरा भी चुका दिया है, जो उसके झंडेके नीचे आते रहेंगे या 
ईसा मसीहका नाम लेते रहेंगे | ईसाई पादरियोंका यह भयानक 
सिद्धान्त यद्यपि छोगोंकों पार्पोसे निर्मेय करता और दुनियामे पापः 
ही पाप पछाता है, परन्तु अपने धम्मेका झंडा फहरानेके शौकमें 
पादरियोंने उक्त सिद्धान्तफों इस लिए बना लिया है कि जिससे भोले 
लोग जल्दीसे बहकावेमें आ जायें और ईंसां मसीहका नाम लेने ढगे। 

ईसाई पादरियोंके सिवा अन्य धम्माके मनुष्य भी यथपि खुल्ठम- 
खुला यह भयानक सिद्धान्त नहीं बतछाते हैं, तथापि वे अपने 
भपने देवताओंकी ऋपासे पार्पोकी निवृत्ति होना अवश्य बतछाते 
हैं। इसके सिवा अपने अपने परमेश्वरके जागे प्रायः सभी धर्म्मेकि छोग 
इस आशयका गीत गाते हैं कि “हे प्रभो | मैं महापापी और दुराचारी- 
हूँ, इस लिए अपने कर्मेके द्वारा तो मैं कमी किसी प्रकार इस संसार- 
सागरसे पार नहीं हो सकता हूँ; परन्तु तू सर्व शक्तिमान्‌ और दीन- 
दयारु है, तूने अनेक महापापियों और दुराचारीयोंकों तार द्विया 
है, इस छिए में भी तेरी शरणमें आया हूँ और तेरी ही कृपासे पार 
होना चाहता हूँ।?” इस प्रकार सभी धर्मोके छोग-४ मेरे अवगुण 
मत चित धारो, स्वामी मोहि दीन जानकर तारो » की टेर छगाते 
हैं और अपने परमेश्वरकी दयाके भरोसे रहकर अपने आचरणोंको: 
सुधारनेकी कोई फिकर नहीं करते हें । अर्थात्‌ अब इस सिद्धान्तको 
प्रायः सभी धरम्मेंवाले मानने छगे हैं कि हमारे परमेश्वरकी कृपासे- 
हमारे पाप दूर हो सकते हैं और हम अपने आचरणोंको सुधारे , 
बिना ही उसकी छूपासे पार हो सकते हैं । 

बल्कि अब अपने अपने धर्मके.झंडेको मजबूत करनेके लिए सभी 
धम्मेके छोग यह बात भी मानने छुगे हैं कि केषछ एक परमपिता परमेश्व- 
रकी उपासनासे बेड पार नहीं हो सफता है, बल्कि उसके साथ साथ 
परमेश्वरके प्रतिनिधि या उस धर्मके प्रवर्तककों भी पूजना चाहिए! 
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यदि कोई आदमी उस परमेश्वरको पृजता हो जिसको मुंसछमान 
छोग * खुदा ? और ईसाई छोग ' गाड ? कहते हैं, बल्कि “ खुदा ! 
या  गाड ! कहकर ही उसको माछा जपता हो, और उसकी वही 
स्तुति गाता हो, जो मुसखमान और ईसाई छोग गाते हैं, परन्तु बह 
मुहम्मद साहब या ईसा मसीहको न मानता हो, तो मुसझमार्नो 
या ईसाईयोंकी निगाहसे उसकी वह “ खुदा ? या “ गाड'के प्रति की 
हुई भक्ति व्यर्थ जायगी-किसी भी कामकी नहीं समझी जायगी। 
-इसी प्रकार यदि कोई आदमी परमेश्वरकी पूरी पूरी भक्ति करता हो, . 
उसको वैसा ही सर्वेशक्तिमान्‌, जगत्कर्ता और दयाछु मानता हो 
जैसा कि हिन्दू छोग मानते हैं, और हिन्दुओंकी ही बनाई हुई 
/ स्तुतियाँ और प्रार्थनायें पढुता हो, परन्तु वह श्रीकृष्ण या महा- 
देव आदि उन देवताओंको न मानता हो जिनके नामपर हिन्दुओंके 
भिन्न भिन्न सम्प्रदाय चछ रहे हैं, तो हिन्दुओंकी इृप्टिमं उसकी चह 
भक्ति भी कुछ कार्यकारी नहीं होगी, अर्थात्‌ वैष्णब छोगोंके खया- 
छसे उसकी भक्ति उस वक्त तक मंजूर नहीं होगी जब तक बह 
विष्णुका ध्यान नहीं करेगा, शैबोंके खयाछसे उसकी पूजा उस 
समयतक स्वीकार नहीं होगी जब तक वह शिषको नहीं मानेगा, 
सिक्‍्खोंके खयाछसे वह उस वक्त तक पार नहीं हो सकेगा जब 
तक कि गुरु नानककी “भक्ति नहीं करेगा और कबीर पंथियोंके 
पिचारसे वह उस वक्त तक किसी योग्य नहीं बन सकेगा जब तक 
« कि यह कबीर साहबका गुणगान नहीं करेगा। गरज, भिन्न मित्र , 
धम्मीमं आपसमें दंगा-फसाद होते रहनेके कारण पक्षपात और 
झ्ैपने यहँ।तक जोर पकड़ा है कि परमेश्वरकी भक्तिका तो तिरस्कार 
होने छुगा है और प्रयेक धर्म्मेके चलानेब्राोंकी मान्यता बढती 
जाती है। 'कहनेका तात्पर्य यह है कि अब अपने अपने धम्मेंके 
आंडोंका पक्ष करनेके सित्रा और कुछ धर्म्म ही नहीं गिना जाता है । 


५ १७३ पक्षपात आर धम्मेहानि। 
* अपने अपने इन पक्षपातके झंडोंकी रक्षाके वास्ते मुसलमानों और 
ईसाइयोंमें क्या क्या गुप्त सछाहें होती रहती है, सो तो हम नहीं जानते 
हैं, परन्तु अपने हिन्दू छीडरोंको हम साफ तौर पर यह कहते 
हुए सुनते हैं कि हिन्दुओंमें अनेक दशेनशास्त्र प्रचलित हैं जो 
अपना अपना निराला सिद्धान्त स्थापित करते हैं, इसी प्रकार हिन्दू- 
अम्ममें सम्प्रदाय भी भनेक हैं जो भिन्न भिन्न प्रकारके आचरण सिखठाते 
हैं, इस कारण हिन्दूधर्मकी रक्षा अब इसी तरह हो सकती है कि चाहे 
कोई कैसा ही सिद्धान्त माने, कैसा ही आचरण करे, परन्तु वह बेदोंकों 
अवश्य ही माने, जिससे सारी हिन्दू जाति एक बनी रहे और एक 
धर्मके झंडेके नीचे खड़ी रहे । परन्तु वेदोंपर श्रद्धा रखनेके लिए न 
तो उनको कभी पढुना ही चाहिए और न कभी उनके कथनकी 
समझना ही चाहिए | क्योंकि उनके कथनको समझ जानेपर सब 

प्रकारके सिद्धान्तवाले उनपर कदापि श्रद्धा नहीं रख सकेंगे । 
उनपर तो केवल उन्हींकी श्रद्धा रहेगी जिनके सिद्धान्त उनकी 
बातोंसे मिछते जुढते होंगे | इस कारण बेदोंके विपयमें सबको यही. 
मानना चाहिए कि वे किसीकी भी समझें नहीं आसकते हैं-उन्हें 
बिना समझे बूझे ही मानते रहना चाहिए । यदि अँगरेजों या 
स्वामी दयानंद आदिके किये हुए बेदोंके अनुवादोंकों पढ़नेका 
मौका मिल जाय, या किसी ऐतिहासिक पुस्तकसे यह मालूम हो 
जाय कि वेदोंमें अग्नि, जल, वायु आदि देवताओंकी प्राधनाओंके 

” सिवां और कुछ नहीं है, तो भी उनपर आँख मीचकर श्रद्धा रखनी 

चाहिए और उनको “ ईश्वर-वाक्य ? समझते रहना चाहिए। क्योंकि: 
इन वेदोंके नामसे ही सारे हिन्दू एक सूत्रमें पिरोये जामकते हैं 
और एक क्षंडेके तठे आसकते हैं| इसी प्रकार कोई कोई लीडर 
जैन, बौद्ध, सिख, कबीरपंथी आदि छोगोंको भी जो वेदोंको नहीं 
मानते हैं, हिम्दू धम्मेके झंडेके नीचे छानेके लिए यह सिद्धान्त. 


हे 
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प्रकट करते हैं कि जो छोग सिरपर चोटी रखते हैं और मुसठमानों 
सथा ईसाइयेके दहाथकी रोटी नहीं खते हैं, वे सब हिन्दू हैं। ऐसे 
छीडर चमारों और चूहड़ोंको भी मुसलमान और ईसाइयकि घरकी 
रोटी खानेसे मना करते हैं भीर इस प्रकार उनको हिन्दुओंमें 
मिछाना चाहते हैं | इसी प्रकार अन्य ठीडर भी अपनी अपनी सम- 
झके अनुसार ऐसी और भी अनेक तदबीरें निकाछते हैं जिनसे 
छोग विखरने न पार्वे और सभी ,हिन्दू'एक होकर अपने धर्म्मके 
-अनुयायियोंकी संख्या बढवें। परंतु हिन्दुओंमे सत्य सिद्धान्तोंफे 
“फीलानेकी और उनके आचरणोंको उत्तम बनानेकी फिकर बहुत ही कम 
-खीडरोंगो रहती है।यदि किसीको थोड़ी बहुत फिकर रहती « 

. भी है तो उसमें भो असछी गरज गिरोहबंदीकी ही रहती है । इसका 
कारण यही है कि धर्म्मेके वीचमें दंगा--कसाद और खून-खराबा 
“होता रहनेके कारण अन्य धर्मके डीडरऐोंके समान हिन्दू छीडरोंको 
भी हिन्दुओंका एक समूह बनाकर हिन्दूथर्मके नामका एक झंडा 
“खड़ा रखनेको बड़ी भारी जरूरत जान पड़ने छगी है ' और उसने 
सत्य मार्ग ग्रहण करने तथा शुद्ध आचरण रखनेकी फिकर भुछाकर 
सदैव इस झंडेकी रक्षा करनेकी ही धुन पेदा कर दी है। मतलब 
यह कि धर्मोके बीचमें सदेव झगड़े टंटे होते रहनेके 
कारण अब घर्म्मका नाम केवछ गिरोहबंदीके लिए ही रह गया हैं। 

“इस लिए धर्म्मके नामसे जो .कुछ किया जाता है बह सब गिरोह- : 

-बंदीके लिए ही रह गया है-इसके सिवा धम्मेका और कुछ मतलब 
ही नहीं रहा है।.. |; 
यही कारण है कि दुनियाके सब छोग भिन्न मित्र ध्म्मेके अनु - 
यायी होते हुए और अपने अपने धम्मेको मनुष्य मे कल्याणका एकमात्र 
"सर्वोत्तम उपाय बतछाते हुए भी एक ही प्रकारदा आचरण कर 
हैहैं और चोरी जारी झूठ-फरेब आदि कुकमेंमें एक समान ही 
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अवृत्त दिखाई देते हैं । अर्थात्‌ मनुष्योंके आचरणोंको ठीफ बनाने- 
में इस समय कोई भी घमे कुछ भी कास्ये नहीं कर रहा है, बल्कि 
सब धम्मोके मनुष्योंके आचरणोंमें जो थोड़ी बहुत भछाई नजर 
आती है. वह यातो पारस्परिक ठौकिक व्यवहारकों निभानेके लिए 
होती हैं या राज्यदंडके भयसे होती है। गरज यह कि पर्म्मीके 
ओचर्मे छडाई-झगड़े रहनेके कारण सभी धर्म्मोंकी भिष्ठी खराब 
हो गई है और जो धर्म्म मनुष्योंके आचरणोंको ठीक करके उनको 
कल्याण तथा परमशान्ति प्राप्त करानेके लिए जारी हुए थे, वे अब 
गिरोहबन्दी, पक्षपात और द्वेप पैदा करनेके सित्रा और किसी भी 
कार््यके नहीं रहे हैं । है पु 
इसी कारण सभी धर्मोके छोग धर्म्मके नामसे जो उपदेश 
डोगोंको सुनाते हैं, या जो धर्म्मचर्चा करते हैं उसकी गरज इसके 
सिवा और कुछ नहीं होती है कि सुननेवा्ोपर उनके धम्मैका 
प्रभाव जम जाय और दूसरे धम्मेंका प्रभाव घट जाय, जिससे 
उनके गिरोहका झंडा मजबूत हो जाय और दूसरे गिरोहोका 
कमजोर | इसी कारण प्रायः सब छोग अपने अपने 
अम्मोकी खुबियेँ। दिखछाने और दूसरे धम्मोके दोष निकालनेमें बड़ी 
बडी युक्तियोसे काम लेते हैं, खूब बातें बनाते हैं, मायाका जाछ 
फ्रैलाते हैं और येन केन प्रकारेण अपने धमकी बातोंको-चाहे वे कैसी 
ही छचर क्यों न हों-सत्य ठहरानेकी चेष्टा किया करते हैं, और दूसरे 
धर्मेंकी मजबूत बातोंको भी असत्य ठहराना चाहते हैं| इन छोगोंके 
सहधर्म्मी यद्यपि इस बातको भछी भेंतति जानते हैं कि हमारा 
साथी मायाचारसे काम छे रहा है और भिन्न मतवालेंको साफु साफ 
घोखा दे रहा है, परन्तु फिर भी वे अपने घम्मेकी पुष्टि और अन्य 
चम्मेंकी दीनता सिद्ध होते हुए देखकर खुशी होते हैं और बीच- 
चीचमें तालिया। वजाकर जबरदस्ती अपने साथीकी जीव और 
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दूसरोंकी हार दिखाते हैं| यही नहीं, वे घर आकर अपने साथीव 
पीठ ठोक कर कहने टग्ते हैं कि आज तो तुमने अम्यमतवा्ोकि 
खूब ही छकाया | यद्यपि डनकी- पकड़ बहुत जोरदार थी, तो * 
तुम अनेक चा्ें चलकर उनके चक्करसे निकछ आये |" गरज आज 
कछ भिन्न पर्मवार्ोके साथ पर्मचर्चामें जो कोई जितने अधिव 
मायाचारसे काम छेता है बह उत्तना ही अधिक प्रशंसाका पात 
समझा जाता हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार आजकरकी राजनीति धोखे 
बाजी जरूरी समझी जाती है, टसी प्रकार वह घधर्मचर्चामें भ॑ 
जरूरी हो गई है । इस तरह जो धर्म्म मनुष्ययो हृदय 
मायाचारकों निकाठ्कर उसको सत्यवादी और सरल्स्वभावी बना: 

के लिए प्रचढित हुए थे, वही अवआपसमें छडाई झगड़े रहनेके 
कारण स्वतः ही मायाचारकों जरूरी समझने गे है | चाहे ठौकिक 
व्यवहारमें यह मायाचार कैसा ही निंध क्यों न समझा जाता हो, 
परन्तु भिन्न धम्मैवा्लेके साथ धर्म्मचर्चा करनेमें तो इसकी बहुत्त ही 
जरूरत समझी जाती हँ।गरज यह कि आपसके लडाई झगडोके कारण 
घर्मका स्वरूप ही बदछ गया हैं और मिरोहबन्दी करने तथा 
अपने अपने पक्षोंका समर्थन करनेके सिवा उसका और कोई 
काम ही नजर नहीं आता हैं । 





२०-सत्य धम्मेंकी खोज। 


झूज कछ सभी धम्मौके छोग अपने अपने धर्मकी ईश्वरप्रणीत 
और अन्य सब धम्मोको कपोलकल्पित तथां मिथ्या बतछाते 
हैं। इस तरह यदि सब मिलाकर एक सौ मत प्रचलित हों, तो दुनियाके 
लोग उनमेंसे ९० मतोंको मनुष्यक्ृत और अपने एक मतको ईखरकुत 
ठहराते हैं । इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक मतको ९९ मतवाले 
मनुष्यकृत या मिथ्या बतछाते हैं, सिफे एक उसी मतका मानने- 
वाला उसे ईश्वर-बाक्य ठहराता है। परन्तु बदलेमें वह भी ९९ मर्तोको 
मनुष्योंका गढ्ा हुआ ही कहता है। अर्थात्‌ यह बात प्रायः सभी 
मतवाले स्वीकार करते हैं कि संसारमें मनुष्योंके बनाये हुए मंत 
भी प्रचलित हो जाते हैं, बल्कि बहुत करके तो संसारमें मनुष्योके ही 
रचे हुए मत प्रचलित हो गये हैं और प्रायः सौमेंसे ९९ मनुष्य ऐसे ही 
मन-गढन्त मतोको मान रहे हैं। ईश्वरकुत सचे मतके माननेवाले 
तो बहुत ही कम हैं । इसका कारण भी सब मतोंवाछे यही बतछाते 
हैं कि मनुष्य अपने गढ़े हुए मर्तोकी भी अपनी मायाचारीसे ईश्वर- 
कृत बता देते हैं और झूठमूठ ही ऐसी कहानिये। भी जोड्‌ छेते हैं 
कि जिससे उनका मत ईश्वरकी तरफ़से आया हुआ जाहिर हो। 
इस प्रकार दुनियाके छोग उनकी मनगढन्त बातोंकों ईश्वर-वाक्य 
मानने छगते हैं और उनके फंदेमें आकर वास्तविक ईश्वर-वाक्यको 
झूठ समझने ठगते हैं। दुनियाके १०० मेंसे ९० मनुष्य इसी धोखेमें 
आये हुए हैं भौर हमारे मतको जो साक्षात्‌ ईख़र-बाक्य है, झूठा 
सौर मन-गंढन्त ठहराते हैं । श्लिक 
अपने मतके अतिरिक्त ९९ मर्तोकी इस घोखेबाजीको तोड़कर" 
उन्हें झूठा और वनावठी सिद्ध/करनेके लिए सभी मतोंबोछे प्रन्‍.. 
पर जि 320 02: हे 
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नियर्मोको व्दोव्ते हैं और उन ९९ मर्तोमें जो जो कथन इन नियमोंके 
विरुद्ध मिछते हैं, उनको असम्मव बतछाते हैँ और इस तरह उनकी 
झुठाईं पकड़कर-दिखछाया करते हैं। परन्तु जब अपने मतका 
जिकर जाता है तव इन नियमोंको ताकमें रखकर उसकी सभी, 
असम्भव बातोंको सत्य और निर्श्नान्‍्त बतढाने लगते हैं | बल्कि 
कोई कोई तो इन असंभव और अलौकिक वातोंके कारण ही उसे 
ईड्बरप्रणीत सिद्ध करने छग जाते हैं। यह वात सब॒जानते हैं 
कि पुरुष और ल्लीके संयोगके बिना कभी गर्भ नहीं रह सकता है-* 
इस प्राकृतिक नियमके सिवा अन्य किसी रीतिसे मनुष्यका उत्पन्न 
होना संभत्र नहीं है। गरजू, इस नियमकी सत्यता सभी मतवाले 
निर्विबाद रीतिसे स्वीकार करते हैं. और इस नियमको अटल मान- 
कर हिन्दू लोग ईसाइयों और मुसठ्मानोंक्रे इस कथनकों कि ईसा 
मसीहकी उत्पत्ति स्त्री-पुरुषके संयोगके बिना पतित्रात्मासे हुई थी 
झूठ ठहराते हैं और मुस्ठमान तथा ईसाई छोग हिदुओंके इन 
कंथनोंकों असत्य ठहराते हैं कि पांडबोंकी उत्पत्ति सूर्य, इंद्र, पंचरन 
आदि देवताओंके सत्सें हुई थी और पार्वतीने शरीरके मैठसे 
गणेशजीको वना दिया था । कहनेका मतलब यह है कि दूसरे 
मर्तोका खंडन करनेके लिए तो सभी मर्तोबाले मनुष्योत्पत्तिके इस 
नियमको बड़े जोर शोरके साथ काममें छांते हैं, परन्तु जब इसी ' 
नियमसे अपने मतका खंडन होता हैं तब वे परमेश्वरकी अलौकिक 
और अनन्त शक्तिका बहांना बनाने छगते हैं। कोई कोई मत ऐसे मी 
हैं जो इन कथाओं को नहीं मानते हैं; परन्तु सृ्टिकी आदियें मनुष्योंकी 
उत्पत्ति बिना माता पिताके ही हुईं थी यह अबश्य बतछाते हैं जऔौर कमसे 
कम इस जगह तो बे भी मनुष्योपत्तिके उक्त नियमको भूछ जाते हैं । 
इस तरहकी और भी हजारों बातें हैं कि जिनके द्वारा समी मर्तो- 
बाछे अन्य ९९ मतोंके कथनोंको अंप्राकृतिक और असम्भषर सिद्ध 


$ 
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करते और उन्हें झूठा ठहराते हैं, परन्तु अपने धम्मेकी जौचके लिए 
इन हजारों बातमिंसे किसी एकको भी काममें नहीं छाना चाहते हैं, 
बल्कि अपने धम्मैकों इन असम्भव और अप्राकृतिक कथनोंके 
कारण ही ईश्वरक्ृत सिद्ध करने छग जाते हैं। जैसे ईसाई और 
मुसलमान छोग तो रामायण और महाभारतर्मे वर्णित रामचन्द्र और 
कृष्ण आदि अवतारोंके भद्भुत कृत्पोंको प्रकृतिविरुद्ध वतछाकर 
उनको झूठ कहते हैं और हिन्दूछोग ईसा मसीहके मरकर फिर कूब 
रमेंसे जिन्दा निकछ आने, मुर्देको जिन्दा करने और. मुहम्मद साह- 
बके चौंदके दो ठुकड़े कर देने आदि बातोंको निरी गए बतलाते 
हैं। परन्तु जब स्त्रयं उनकी बारी भाती है तब सभी मतोंवाढे 
अपने अपने मतकी असम्भव और अप्राकृतिक बातोको ईश्वरकी 
ऋरामात बतढछाते और उन्हींके द्वारा अपने अपने अवतारोंकी प्रतीत 
.कराने ठग जाते हैं। जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी मतवाडोंका यही 
हाल है। इससे साफ्‌ जाता जाना है कि दुनियाके छोगोंको न तो अपने 
डिए ही सत्यधर्मकी खोज करनी हैं और न उन्हें दूसरोंको ही सत्य 
धर्म्म सिखलाना है | बल्कि धम्मेंके वीचमें द्वेप और लडाई-झगड़े 
भचे रहनेके कारण दुनियाके छोग आँख मीचकर-बिना समझे -बूझे 
ही-अपने अपने धम्मेकी बड़ाई करते और दूसरे धर्म्मोकी, बुराई 
गाते रहते हैं | इस तरह प्रत्येक धर्म्मको पश्षणात और देपने बुरा 
त्तह जकड़ रक़्खा है। 

इस पक्षपात्‌ और द्ेषले दुनियां बहुत अश्ञान्ति और दुःख फैछ, 
रहे हैं तथा धम्म-धिद्वान्तोंम भी बहुत गड़बड़ी पड्‌ गई है।इस लिए 
अध्येक मनुष्यको-यदि संसारके अन्य मनुष्योंका दर्द नहीं हैं तो. हि 
कमसे कंम उसे अपनी मराईके लिहाजदीसे सही-कुछ समयके ल्णि्‌ 
पक्षपात और द्वेपको छोड्कर सत्य-मार्गका अन्वेषण” अवस्य ही. 
करना चाहिए। इसके सिवा उसे अपने मनमें यह सोचना चाहिए: 
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कि जब हम, औरोंको उनके मतोंकी कठई खोल कर दिखदाते हैं. 
गौर उनके मतोंको झटा और भ्रान्त कह कर उन्हें सत्यपथ पर छाना 
चाहते हैं, तब हम स्व॒तः ही सत्यमार्गका अन्वेषण क्यों नहीं करते हैं। इस 
कथनका तात्पप्य यह है कि जब तुमने अपने बुद्धिवल्से यह पत्ता छगा 
छिया कि १०० मेंसे ९० मत मलुष्योके चछाये हुए हैँ और ये सव 
ईश्वरक्तत माने जाते हैं तथा उनके माननेवाछे उत्त पर पृ्ण विश्वास 
रखते हैं, तव क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस प्रकार ९५ मत- 
बाढे गछती कर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी गछतीमें पड़े हुए हो, 
भर्थात्‌ तुम्हारा मत भी मनुप्यक्षत ही हो और तुम भी उसी प्रकारकी 
गछतीसे उसे ईंश्वरक्कत मान रहे हो जिस प्रकार कि ९५६, मर्तोंके 
ठोग मान रहे है ? मतलब यह है कि जिस प्रकार तुम दूसरे मत-- 
वाढोंको अपने अपने मतकी जौँच करनेको कहते हो उसी प्रकार 
स्वयं अपने मतकी जैच क्‍यों नहीं करते हो! जब कि तुम स्वयं 
कह रहे हो कि दुनियामे १०० में ९९ मनुष्य ऐसे हैं जो मन- 
गढन्त मतोंकों ही पक्षपात और मोहके कारण ईश्वरक्षत समझ रहे हैं. 
और उनके कारण अपनी गर्दनें कटा रहे हैं तव क्या यह संभव नहीं है 
कि तुम भी ऐसे ही मोहजालमें फँसे हुए हो, अर्थात्‌ तुम्हारा मत भी 
ईश्वरकृत न होकर, कोई दूसरा मत ही ईश्वरक्षत हो कि जिसको 
तुम बिता जौचे ही मनुष्पक्ृत समझ रहे हो १ इसी तरह क्या यह 
संभव नहीं है कि दुनियामें कोई भी मत ईश्वरक्तत न हो, बल्कि: 
सभी मत मनुष्यक्ृत हों और उन सबमें तुम्हारा मत बहुत घढिया 
और कोई अन्य मत सबसे बढिया (श्रेष्ठ ) हो, है 
यदि दुनियामें एकाथ ही झूठा मत प्रचलित हो गया होता और. 
दुनियाके सौ मनुष्योमेंसे एकार्थ मनुष्य ही उसका अनुयायी होता, 
तो बेशक तुमको अपने मतपर संदेह करनेकी कोई जरूरत नहीं « 
थी; परन्तु जब तुम्हारे कथनानुसार सौंमे ९० मत झूठे प्रचढितः 
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हो रहें हैं और १०० में ९९ मनुष्य इन झूठे मर्तोके ही भक्त बन रहे 
हैं, अर्थात्‌ जब अधिकतर मनुष्य श्रम पढ़े हुए हैं, तब सबको ही 
अपने अपने मतपर संदेह करने और उसकी पूरी पूरी जँ।च पड़ताछ 
करनेकी आवश्यकता है | झूठकी ऐसी बहुछता और प्रबछता होने 
पर भी यदि तुम सम्यासत्यकी जाँच नहीं करते हो, और अपने 
वमतकों डस कसौटी पर कसकर नहीं देखते हो जिस कसौटीसे अन्य 
मर्तोकों जै।चते हो, तो कहना होगा कि तुम अपने आपको धोखा 
देना चाहते हो, अर्थात्‌ तुम अपना कल्याण नहीं करना चाहते हो, 
वल्कि जबरदस्ती अपने धर्म्मको सच्चा कहकर और दूसरे धर्मोको 
झूठा बतछाकर अपनेक्रो पक्षपात और द्वेपके गहरे गडढ़ेमें डाले 
“रखना पसंद करते हो । इसमें सन्देद नहीं है कि धर्म्मके नामसे 
मनुष्योंमें चिरकाठसे भारी संग्राम होता रहनेके कारण पक्षपात और 
दैपने तुम्हारे दृदयमें बड़ा गहरा घर कर लिया है-यह पक्षपात और 
द्वेष ही तुम्हारे रोम रोममें घुस गया है कि जिसके सवबसे तुम्हारे 
हृदयमेंसे पाप-पुण्पका भय तथा सुख दुःख और हानि छामका 
विचार ही निकछ गया है और केवठ यही एक खयाछ बाकी रह 
“गया है कि हमारी बातमें फुर्वा न आने पावे, अर्थात्‌ जिस धर्मको 
“हम अपना बतछा रहे हैं उसकी तो पताका फहराती रहे और 
अन्य धम्मौकी प्रतिष्ठा फीकी पड जाय। परन्तु विचारशीक और 
बुद्धिमान्‌ छोगोंको यह पक्षपात और द्वेप छोड़ देना चाहिए और 
दूसरोंकी नहीं तो कमसे कम अपने कल्याणकी फिकर तो भवशयं ही 
“रखनी चाहिए । हे 
परन्तु धर्मके नामपर नित्य दंगा-फसाद होते रहनेसे मनुष्योंका 
“हृदय ऐसा कठोर बन गया है और औखोंपर पक्षपात और द्वेपका 
ऐसा मजूबूत चश्मा चढ़, गया है कि उनको अपने अपने धर्म्मकी 
खुराई मी भलाईती प्रतीत होती है और दूसरे धरम्मेकी भछाई भी 


के 
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बुराईका रूप धारण करके काटनेको दौडती हैं| यह इस पक्षपात 
और द्वेपकी ही महिमा है कि प्रत्येक मतवाले अपने अपने धर्मको 
सच्चा और शेष ९५० धर्मेको झूठा बतछाते हैं और जिन प्रमाणोंते 
९५९ मतवालोंकों झूठा ठहराते हैं उनको अपने मतके साथ नहीं 
ठगाते हैं, बल्कि अपने मतको वे बिना प्रमाणके ही ईश्वरक्नत मानते 
हैं जौर अपने मतके लिए प्रमाण दूढुना पाप समझते हैं। इस 
पक्षपात॒ और द्वेषफे कारण मनुष्य अपने तथा पराये धर्मोकी 
बातेंसे विछकुछ अनभिज्ञ होनेपर भी यह कहनेमें जुरा नहीं शर- 
माता है कि हमारे धर्मके जो सिद्धान्त होंगे वे सब सच्चे हैं और 
दूसरे सब धर्म्मेंके सिद्धान्त स्रान्त तथा छचर हैं। इस तरह प्रत्येक 
मतवारा अपने मतको कल्याणकारी और दूसरोंके मतकों पापजनक 
तथा नरककी ओर छे जानेवाछा बतछाता हैं। धर्मके इस अंध पक्ष- , 
पातके दृश्य नित्य ही देखनेमें आते हैं और सभी धर्मोके भोले छोग ' 
इस प्रकारकी छीडायें दिखाया करते हूँ | बहुतसे छोग तो यहूँ। तक: 
मुर्खता प्रकट किया करते हैं कि यदि किसी उलटे-पुछटे सिद्धा- 
न्तके ब्रिपयमें उनको यह बिश्वास दिला दिया जावे कि यह तुम्हारे 
भर््मका सिद्धान्त है, तो चाहे बह सिद्धान्त उनके धर्म्मेके विरुद्ध दी ' 
क्यों न हो, वे उसे बिछकुछ सच्चा समझकर उसका पूरा 
पूरा पक्ष छेने छगते हैं; और यदि इसके विपरीत खास उनके धर्मके 
किसी अति उत्तम सिद्धान्तके विपयमें यह बेतछा दिया जाय कि- 
यह सिद्धान्त उनके धर्म्मका नहीं है तो वे उस सिद्धान्तकों विडकुक 
झूठा सिद्ध करके उससे द्वेप करने छग जाते हैं। | 


मतढब यह है कि इस समय मनुष्य पक्षपात और द्वेषका पुतला 
बन रहा है और इसे ही अपना परमथर्म + समझ रहा है। अतएव 
बुद्विमानोंकों उचित है कि ये पक्षपात और द्वेषकों छोडकर अपने 


श्रक्रत छाभाडांमको देखें । 
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खूब है कि इस स्थरूपर हमारे भाई यह कहने ढगें कि मनुष्य 
अह्पक्ष है,-जब उसे इतनी ही खबर नहीं है कि हमारे शरीरके 
अंदर क्या है और किस तरह उसका काम चढ रहा है, तब वह जीव 
और ईश्वर, स्व और नरक और भूत-मविष्यतकी बातोंको कैसे जै।च 
सकता है- कैसे उन्हें झूठ या सच ठहदरा सकता है ! अतएब उसको 
सर्वज्ञ परमेश्वरके उन वचनोंका भरोसा करना पड़ता है जो आत्म- 
ज्ञानी ऋषियोंद्वारा उसे विदित हुए हैं या शात्नोंमें लिखे मिलते हैं । 
इस पर हमारा यह नम्न निवेदन है कि यदि संसारमें एक ही स्वेक्ष 
परमेश्वर होता और वह एक ही प्रकारके आत्मज्ञानियोंद्वारा अपने वाक्य 
हम तक पहुँचाता, भर्थात्‌ एक ही प्रकारके सिद्धान्तोंताठे शास्र 
दुनियामें होते, तब तो आँख मीचकर कर उन्हींका कहना मान 
डिया जाता और अपनी बुद्धिसे कुछ भी काम नहीं डिया जाता; 
परन्तु यहाँ तो सैकड़ों सर्वज्ञ परमेश्वर पूषक्‌ पृथक्‌ रूपसे 
प्रक८ हो रहे हैं और उनके वाक्योंकों मनुष्यों तक पहुँचानेवाले 
भी सभी आत्मज्ञानी कहे जाते है तथा उन सबके ही सिद्धान्त शाम्रोंमें 
लिखे मिलते हैं । इसी लिए प्रत्येक स्वेज्ञ परमेश्वरका एक एक - 
जुदा जुदा मत होनेके कारण इस पृथ्बीपर भिन्न भिन्न प्रकारके 
सैकड़ों मत प्रकट हो गये हैं | ऐसी दशामें यदि अव्यज्ष होनेके 
कारण मनुष्य इन बातोंमे अपनी बुद्धि नहीं चछा सकता है तब वह 
यह बात-मभी केसे कह सकता है कि इन सैकड़ों धर्मेमिंसे एक तो 
-सर्वेज्षपरमेश्वरकथित हैं और शेप सब्र काल्पनिक तथा असत्य हैं! 
बत्कि इस अवस्थामें तो मनुष्यको सभी सर्वज्ञ परमेश्वरोंके आगे 


ह 
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सिर झुकाना चाहिए और सभी धम्मेको सत्य मानकर उनके 
आदेशानुसार चछना चाहिए | परन्तु यह मिठकुछ असंमत्र है, वर्यो 
कि इन धर्मो्में तो धरती-आसमान जैसा अंतर है | एक धर्म 
जिस क्रियाको अत्यन्त आवश्यकीय बतछाता है दूसरा धर्म 
उसीको महापाप ठहराता है । इसके सिंत्रा ये सभी परमेश्वर दूसरे 
परमेश्बरोंका निषेध भी तो करते हैं, अर्थात्‌ उनको झूठ कहकर 
उनके मानने और पूजनेसे अपनी अप्रसन्नता भी तो प्रकट करते 
हैं। इस कारण यदि मनुष्य अपनी बुद्धिसे त्रिठकुड काम न छे और 
सभी परमेख्व॒रोंकों पूजने और सभी धम्मौको माननेके लिए तैमार 
हों जाय, तो दूसरे सभी घमर्म अपने एक ही घर्म्मकों मानने और 
अन्य समस्त घर्म्मींको असत्य समझनेका उपदेश देते हैं । फिर वत्त- 
छाइए कि ऐसी हाठतमें मनुष्य क्या करे और क्या न करे £ अर्थात्‌ 
बह अपनी अल्प बुद्धिको रगाये बिना किस तरह किंप्ती एक सर्वक्ञ 
परमेश्वरको सत्य माने और किस तरह अन्य सर्वज्ञ परमेश्वरोंको 
झूठा माने, या किस तरह उनके बताये हुए पर्म्मेको श्रान्त समझे ह 
इस स्थान पर यदि यह कहा जाय कि वाप-दादे या बड़े-बूढे 
जिप्त धर्मको मानते चछे आये हों उसीको सच माने और दूसरोंको 
झूठा जाने, तो यह पहचान भी तो इस अह्पज्ञ मनुष्यने अपनी 
बुद्धिसे ही निकाछी है। इसके सिया इसका यही अर्थ होता है कि 
हम अपनी अल्पज्ञताके कारण यह बात तो नहीं जान सकते 
हैं कि कौन धर्म्म सच्चा है और कौन झूठा है, परन्तु अपनी उस 
अल्पवुद्धिसे इतना बात अवर्य जान गये हैं कि हमारे बापदादे 
या पूर्वज सच्चे और शूठे धर्म्मकी पहिचान करनेकी शक्ति रखते थे, 
अधौत वे हम जेंसे अत्पज्ञ नहीं, किन्तु सर्वज्ञ थे | परन्तु जब हम 
अपनी अल्पबुद्धिसि इतनी वात समझ सकते हैं कि हमारे धाप- 
डादे सर्वज्ञ थे तब यह क्यों, नहीं जान सकते हैं कि इन ध्मो- 
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मेंसे कौनसा धर्म सर्वज्ञ ईश्वरकथित है और कौन नहीं है । दूसरे, 
यदि मनुष्योंके बाप-दादे सर्वज्ञ होते, या अन्य किसी तरहसे वास्तविक 
घम्मैको पदिचान सकते, तो वे सब्र एक ही धर्म्मके अनुयायी होते, 
परंतु ऐसा नहीं है, मनुप्योक्रे पूविज उन सभी धर््मेके माननेवाके चले 
आते हैं जो सौमंसे ९९ झूठे हैं | तब उनके घम्मेको श्रहण कर- 
लेका नियम बनाना तो खुल्डमखुल्ला सौमें ९० मनुष्योंको शूठा 
चर्म घारण कराना और उन्हें सच्चे धमसे त्रिमुख रखना है। 
धर्मके पक्षपात और द्वेषसे छोगोंक्ना हृदय ऐसा मछिन हो गया 
है-इनका उनपर ऐसा गहरा रंग चढ्‌ गया है कि अब उनको अपनी 
अलछाई बुराई-कऋल्पाण अकल्पाणका कुछ भी खयाल नहीं रहा है | 
उन्हें पक्षपात और द्वेपके ्षिवा कुछ नहीं सूझता है । इसी लिए यह 
एक सीधा रास्ता निकाछ छिया गया है कि बाप-दादे जिस धर्मकों 
मानते चछे आते हों-त्रह चाहे सच्चा हो या झूठा, कल्याणकारी हो 
था अकल्पाणकारी, स्तर्गमें छेजानेवाछा हो या नरकमें-उसीको 
सच्चा कहते रहना और उत्तीको मानते रहना । इसका नतीजा यह 
हो रहा है कि सौमें ९९ मनुष्य झूठे धम्मेको ग्रहण कर रहे हैं और 
उनके नामपर छड़-मर रहे हैं। बाप-दादोंसे धर्माको माननेका यह 
सप्यानाशी नियम आगेके लिए कायम रखना मानो आगामी संतानकों 
इस बातपर बाध्य करना है कि उनमें भी सौमेंसे ९९ मनुष्य बिंलकुछ 
झूठे धर्मोको मानें और अपना अकल्याण करते रहें। ..- 
बुद्धिमान मनुष्योंको सोचना चादिए क्लि मनुध्य एक धर्म्मैके 
मामलेमें ही अत्पज्ञ नहीं हैं, वल्कि बह समी मामछोमें अत्पज्ञ हैं । 
जैसे वह न तो अपने शरीरकी प्रहुतिको ही ठीफ़ ठीक जानता है मौर 
न शरीरके रोगोंके कारणोंको . ही पूरी पूरी तरह पहिचानता है, तो 
भी अपना अल्पबुद्धिसि थोडा वहुत जितना जान सकता है 
डसीसे अपना काम चछाता है। अपनी अब्पज्ञताके कारण यद्यपि 
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कमी कभी वह गढती भी किया करता है और नुकसान भी उठाता , 


है, परन्तु अपनी बुद्धिसे काम न लेने और बीमारीका बिंठकुछ 
इछाज न करनेकी अपेक्षा अपनी अत्पबुद्धिसि काम छेनेसे 
फायदेमें रहता है। इसी प्रकार यह अव्पनज्ञ मनुष्य यदि धर्म्मेके 
मामलेमें मी अपनी बुद्धिसे काम छे, अर्थात्त जिस प्रकार शरीरके 


रोगों और ओपधियोंके गुणोंकी छानबीन करता है उसी तरह घर्मेकी 
बातोंकी भी छानबीन करने छगे, तो बह उस विपयम भी बहुत « 


कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त कर छे | जिस प्रकार अपनी अब्प बुद्धिसे बह 


अपने शरीरके अनेक रोगोंका इणाज कर छेता है और .्वास्थ्यके ' 


नियम बना छेता है, उसी प्रकार अपनी आत्माका भी इछाज 
करने छग जाबे और अपनी आत्मिक सुख-शांतिके लिए भी 
बहुतसे नियम बना ठेवे । परन्तु शोक है कि घर्मके नामपर जापस 
में लड़ाई झगड़े होते रहनेसे यह मनुष्य पक्षपात और द्वेषमें ऐस। 
फँस गया है कि वह आत्मकल्याणके लिए सत्यमार्गकी खोज कर: 
नेंकी और जरा भी नहीं झुकता है, केवठ अपने बाप-दादोंके खड़े 
किये हुए झंडोंका पक्ष करनेकी ही फिकरमें छगा रहता है| 
दुनियाके छोग बीमारीके मामलेमें इस नियमको कदापि स्वीकार 
नहीं करते हैं कि बाप-दादे जिस प्रकारका इठाज करते थे, वह 
इलाज अच्छा हो या बुरा, आप भी वही इलाज कराये और जित 
. हकीमसे वे इछाज कराते थे ,उससे रोगकीं निवृत्ति होश्या न हो, 
आप भी उसीसे इलाज करावें | इसके विपरीत बीमारीके मामलेमें 
सभी छोग नवीन नवीन उपाय खोजते रहते हैं, सभी तरहके बेच 
डाक्टरोंकी ठटोछते हैं जौर अपनी अस्पबुद्धिसे इस 
बातका निश्चय करते रहते हैं कि इस रोगमें किसकी ओपधि 
छेनी चाहिए जँ।र किसकी सलाह पर चछना चाहिए ] जिसकी ओप- 
“घिसे वे आराम होता नहीं देखते हैं या रोग बढ जानेका खयाक 
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करते हैं उसका इलाज तुरन्त छोड देते है और किसी दूसरे बेच 
हकीमको तछाशने लगते हैं | ऐसा करनेसे यद्यपि वे अपनी अव्पज्ञ- 
ताके कारण कभी कभी गछती भी कर जाते हैं और नुकसान भी 
उठाते है, तो भी अपनी बुद्धिसे अच्छा हकीम या वेद ढूंढकर ही 
अपना इलाज कराते हैं और बहुघधा बड़े बड़े भयंकर तथा असाध्य 
रोगोंसे छुटकारा पा छेते है। ऐसा करनेसे वे उस गतानुगत अवस्थासे 
हजार गुणा अच्छे रहते हैं और जरूरतके अनुसार अनेक वैथ्रों, 
हकीमों या डाक्टरोंसे इठाज कराके छाम उठाया करते हैं । 

मनुष्य ऐसा मूखे नहीं है कि बीमारी आदि छौकिक कास्यो्म 
भी बह अपने बाप-दादोंकी रकीर पर चढता रहे और अपनेको 
अह्पज्ञ समझकर जरूरतके अनुसार अपनी बुद्धिसे काम न लेवे । 
मनुष्य कैसा ही अल्पज्ञ क्यों न.हो परन्तु अपने छौकिक कायम 
अवइय ही अपनी बुद्धिसे काम छेता है ब्औौर जिस कार्य्यमें अपनी 
हानि: दखता है उसे छोड़कर शीघ्र ही कोई दूसरा उत्तम उपाय 
खोजने छगता है. । एक धर्म्मके मामछेमें ही बह ऐसा नहीं 
करना चाहता है, अर्थात्‌ धर्मके लिए जरा भी अपनी बुद्धिको श्रम 
नहीं देना चाहता है। यही कारण है कि धम्मैके मामलेमें इतना मारी 
' अंधेर फैला हुआ है कि १०० मेंसे ९९ पंथ झूठे होने पर बराबर चछ 
रहे हैं और लोग उनमेंसे निकछनेका जरा भी साहस.नहीं करते हैं । 
संसारके छोठे बढ़े सभी कार््येंके विप॒यमें मनुप्य ऐसा सोचा 
करते हैं कि अब्पकज्ञ होनेके कारण यद्यपि में इन कास््यैके हानि- 
ठाभका पूरा पूरा निश्चय नहीं कर सकता हूँ, इस कारण कभी कभी: 
, गछती भी कर जाता हूँ, परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे बिलकुछ :काम 
छेना छोड दूँगा, तो इन छोटे मोढे उपाोसे भी बँचित हो 
जाऊँगा जो अभी अपनी अस्पबुद्धिसे कर लेता हूँ | यदि में अपनी 
अस्पूबुद्धिका उपयोग न करूँ और आँख मीचकर काम करने रूमः 
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जाऊँतो मेरे सभी काम उल्ठे पुछटे हो जाये और सारा ही खेठ बिगड्‌ 
जाय | इस छिए यद्यपि मैं स्वज्ञ नहीं हूँ, तो भी अपनी तुच्छ बद्धिके 
द्वारा जहैँतक अपने हानि छामका विचार कर सकता हूँ वहँतक 
मुझे अधइय ही विचार करना चाहिए-और जहँ।तक अपने कार्य्यक्ी 
सिद्विके लिए उत्तमते उत्तम उपाय खोज सकता हूँ बहँ।तक अवश्य 
खोजना चाहिए--यही मेरा कर्तव्य और मनुष्यत्य हैं। परन्तु 
शोक है कि धर्म्मैके मामलेमें मनुष्य अपना यह कर्तव्य बरिककुल भूछ 
जाते हैं और अपनी आत्माकते हानि-छाभका कुछ भी पिचार 
न करके-अँख मीचकर अपने बाप-दादोंके मार्गपर चलते _रहते 
हैं और अत्पक्ष होनेका बद्धाना बनाकर धर्म्मेके मामछेमें ब॒ुद्धिको 
छगाने या उसमें कुछ भी छान-बीन करनेको महापाप समझते हैं। 
इसके सिवा अपने धाप-दादोंका भनुकरण करनेमें वे यहँतक अंधे 
दी जाते हैं कि बाप-दादोंने जिस धम्मात्मा पंडितसे दीक्षा छी हो, या 
जिसे अपना थधर्म्मगुरु बनाया हो, उसके बेटे पोत्तेको ही-चाहे बह 
कैसा ही मूर्ख और कुकर्मी क्‍यों न हो, अपना गुर बनाते हैं। परंतु 
आप-दादे जिस हकीमसे इलाज कराते थे उसका बेटा पोता यदि 
मूर्ख हो तो उससे थे ऋदापि इछाज नहीं कराते हैं, तत्काछ ही कोई 
दूसरा अच्छा हकीम खोजने लगते हैं ) 
इसका कारण यही है कि छौकिक कासय्यौंके हानि-छाभमे तो 
-ममुष्य अपना वाध्ततविक हानि छाभ समझता है और इस छिए बह 
उसमें अपनी बुद्धिकों ठगा कर नवीन नवीन उपाय ढदूंढते रहना 
जरूरो समझता है; परन्तु घर्मकी बातोंको वह एक प्रकारका खेल 
नत्तमाशा या पक्षपात और द्वेंप करनेका बहाना मात्र समझता है 
और इसी लिए जिस घर्म्मके पक्षपातरी उसके बापदादे रहे ' आये हैं 
उसी धम्मैका पक्ष करना और उसका झंडा ऊँचा डठाना अपना 
पकर्तैब्य समझ लेता है। यही नहीं, ऊपरसे वह आत्मकल्योणकी बार्ते 


१८९ पू्व॑जॉफे धर्मका अनुकरण | 


भी बनाने छगता है। पर वास्तवर्मे यदि आत्मकल्याणकी बातें उसके 
अन्तरंगमें होतीं, तो वह न तो दूसरे धर्म्मेवालोसे द्वेप ही करता 
और न धर्म्मेके नामसे लड़ाई-झगड़े ही उठाता, बल्कि वह अत्यन्त 
शान्त होकर सभीसे प्रेम करने ठगता और पक्षपातकों हठा कर सभी 
भम्मे।क्षी खोज करनेमें तत्पर होता । जिस प्रकार बह अपने ठौकिक 
कार्य्योमें अपनी समझके अनुसार एकसे एक बढ़कर टपाय खोजता 
रहता है, उसी प्रकार धर्म्मके मामलेगें भी करता, अर्थात्‌ जो 
बात जिस धर्म्ममें उसे छाभदायक प्रतीत होती उसीको वह ग्रहण 
करता भौर जिस बातकों हानिकारक समझता उसको तुरंत ही छोड, 
देता । परन्तु धर्म्मकी तो उसके हृदयमें कोई कदर ही नहीं है, इसी- 
लिए वह उसकी जैँ।च-पड्तालकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है । 
बह जो कुछ करता है, केबछ अपने बाप-दादोंके झंडेका पक्ष 
निभानेके लिए। 
बिचारशीर पुरुषो ! जूरा तो विचारों कि जब तुम किसी विध- 
म्मीसे बातचीत करते हो और उसको उसके धर्म्मकी असत्यता और 
अपने धम्मेकी सत्यता समझाते हो,डस समृय तुम सिवाय वबुद्धिक और 
किसी चीजसे काम नहीं लेते हो और उसे भी चुद्धिसे काम छेनेका उपदे- 
श देते हो, अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सब सिद्धान्तोंकी जीच करना और सच : 
शूठकी परख करना तिखाते हो, क्‍यों कि वह दूसरे मतबाला न 
तुम्हारे मतके शा्थपर विश्वात रखता है और न उन्हें सर्वज्ञ- 
भाषित ही मानता है, जिससे तुम उसको अपने शाल्रोंके वचन - 
दिखाकर चुप करा सकते; वह तो केवल अपने ही शाल्लोंपर विश्वास 
रखता है और उन्हें ही ईश्वर-वाक्य मानता है | इस छिए तुम उसे 
यही समझाते हो कि मनुष्यको शासत्र-वचनों पर ही भरोसा करके - 
नहीं बैठ रहना चाहिए, बल्कि सब सिद्धान्तोंकी जौच अपने बुद्धि- 
बढके द्वारा ही करनी चाहिए | क्यों कि जंव समी घर्मोचाले अपने: 
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अपने घर्म्मको ईश्वर-याक्य बतलाते हैं, तव यह कैसे हो सकता है 
कि एक धर्मको तो हम अँख मीचकर ईश्र-बाक्य मान छे और 
दूसरे और धर्म्मेींकी फपोलकल्पित ठहरावें | इस वास्‍्ते मनुष्यका 
कत्तैव्य है कि वह अपनी बुद्धिको जोर देकर और पक्षयातकों त्याग 
ऋर सभी सिद्धान्तोंकी जँ।च करे । इससे जो सिद्धान्त सत्य सिद्ध होते 
जायें उन्हें ग्रहण करता जाबे और जो सिद्धांत असत्य सिद्ध होवें, 
उन्हें ध्यागता जावे | इस प्रकार तुम उसको शब्दंप्रमणकी-अर्थात्‌ 
जो कुछ शाज्ोंमे छिखा है उसकी-परवा न करके प्रध्यक्ष और भनु- 
मान प्रमाणोंके द्वारा समस्त सिद्धान्तोंकी जाँच करना बतठाते 
जीर तुम भी उस समय उसे अपने शात्नोके थाक्य न सुना कर 
प्रयक्ष और अनुमानसे ही अपने सिद्धान्तोंकी सचाई और उसके 
सिद्धान्तोंकी झुठाई सिद्ध करते हो। परन्तु क्या यह खेदकी बात नहीं 
है कि यह सब कष्ट तुम दूसरेंके समझानेके लिए उठाते हो और 
अपने लिए सत्यकी कुछ भी खोज नहीं करते हो, अर्थात्‌ अपने 
'छिए तो तुम केबछ शब्द-प्रमाणको ही काफी समझते हो और अपने 
आख्चोंके बचनोंके सिवा और, कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो [ 
इस हछिए घर्मके मामलेमें हमको ऐसा वेपरवाह नहीं बनना 

चाहिए, बल्कि पक्षपातकों छोड़कर अपने पराये धर्मका खयाल 
हृदयसे दूरकरके सत्यकी खोज करनी चाहिए । अपने शाद््ोंमें जो 
कुछ लिखा है औँ/|ख मीचकर उसीपर विश्वास कर बैठना ठीक नहीं। 


हमें भी. अपनी बुद्धिसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंके द्वारा सब 


सिद्धान्तोकी जैव करनी चाहिए भौर जो सिद्धान्त सप्य मिकर्ले 


उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही हम पक्षपातके ' 


गहरे गढ़ेसे निकठकर सत्य मांगेंपर प्रतिष्टित हो सकेंगे । 


र 
|| 


२२-भाक्ति और उद्यम । 





धुए्गिक सिद्धान्तोंका स्थापित करना या उनको सच झूठ ठहराना, 
इस पुस्तकका उद्देइय नहीं है । इसमें हमें मनुम्य-जीवन-निर्याहकी 
मोदी मोटी बातोंका ही वर्णेन करना है। इस छिए मनुष्य अपनी 
अपनी श्रद्धा और श्लोजके अनुसार जीव और ईश्वर, अर्थात्‌ आत्मा 
आऔर परमात्माका चाहे जो स्वरूप माने, अपने आत्माके कल्याणके 
लिए चाहे जो मार्ग निकाहे और अपनी आध्यात्मिक और पार- 
लैकिक उन्नतिके लिए चाहे जिस रीतिसे परमेश्वर, देवी-देवता या 
संर्तों महन्तोंको माने भौर उनकी पूजा करे, इस पर हमें इस जगह 
कुछ भी बहस नहीं करना है; परंतु जीवन-निर्वाइके लिए इतना 
अवश्य कहना है कि वह छौकिक काय्योकी सिद्धिके लिए उनके 
कारणोंको खोजे और उनको ही जुटनेका प्रथत्न करे, किसी गुप्त शक्ति 
था मंत्र तंत्र पर भरोसा न करें| अर्थात्‌ जो ढौकिक कार्य जिन 
जिन कारणोंके एकत्रित होनेसे सम्पन्न द्ोता हैं, उस कार्य्यकों 
बनानेके लिए उन सब कारणोंकों जुअवे, उसकी सिद्धिके लिए 
किसी परमेखर, देवी-देवता, साधु-संत या जंत्र मंत्र आदि पर 
भरोसा न करने ढगे। क्योंकि जिस प्रकार गेंहूँ बोनेसे हो गेंहूँ पैदा 
हो सकते हैं चावल बोनेसे नहीं, उसी तरह अन्य छौकिक कार्य्य भी 
खसबित कारणोके जुटाये बिना सम्पन्न नहीं हो सकते हैं।इस लिए जिन 
पिन कारणोंसे जो कार्य्य बनता-है-उनको न जुठनेबराछा और इस 
गुप्त ' शक्तियोंपर भरोसा करनेवाछा उस कार्य्यकी सिद्धिसे वंचित 
रहता है और व्यर्थ ही अपने मनको भठकाता है |. / - 
यदि किसी व्यक्तिको हमारी इस बातपर भरोसा न हो और वह कार- 
। शोको जुटाये बिना ही किसी गुप्त शक्तिके द्वारा कार्य्यसिद्धि होना संमव 
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मानता हो, तो उसे चाहिए कि बह उससे किसी छोटेसे काप्येकोी 
कराके देख छे । यदि कोई गुप्तशक्ति उसका वह छोटासा काव्य कर 
दे, तो फिर उसको बड़े बडे कार्य्योके हो जानिका भरोसा कर ठेना 
चाहिए; परंतु यदि वह छोटासा काय्ये भी ने वन सके तो समझ 
हेना चाहिए कि या तो उस गुर झक्तिमें इस प्रकार कार्य्य कर देनेकी 
शक्ति ही नहीं है, या वह शत शक्ति किंसीका कहना ही नहीं मानती है। 
उद्ाहरणा्-बह किसी फटे हुए कपड़ेंको हाथ्म छेकर बिंगां 
धागेके उसके सिलजानेकी प्रार्थना कर देखे, या बिना भाग जलाय॑ 
तबेपर रोटी डाडकर्‌ उसके सिक जानेकी या इसी तरह और भी 
किसी छोटे कार्यके हो जानेकी प्रार्थना कर देख के | यदि उस गुठ 
शक्तिसे ये छोठे छोटि कार्य ही न बन सकें तो फिर प्रार्थना आदिके 
द्वारा अन्य बड़े बड़े कार्मोके हो जानेकी आशाबो भी त्याग दे; वर्लिकि 
जिस प्रकार वह ये छोडे छोटे काप्ये प्रार्थना किये बिना ही उन 
कोरणोंको जुछमकर कर ढेता है, उसी प्रकार अपने बह्ढे बड़े कार्स्स 
भी उनके कारणोंको जुकर कर बे ॥ 
इसी प्रकार मनुष्यकी सुख-दुःख या उसके कम्माका फट देनेवाला 
कोई परमेश्वर हैया नहीं, इसपर भी हम ईर्से पुस्दकम कोर बहस नहीं 
करना चाहते है, परन्‍ठ इतना अवश्य वीं देना चाहते है कि 
अपने आचरणोको सुघारने और उत्तम उत्तम कर्म करनेकी कोशिर 
, ऋरते रहो जौर यह आशा बिलकुछ मत खखो कि एच भक्ति करत 
या स्तुति-स्तोत्र पढनेत तुम्हें अपने बरे कम्मेका फर्णछ है मोगन 
पड़ेगा, या उत्तम कार्य ये बिना ही तुमको उत्तम पे मिल जायग 
जुर विचार करो कि यदि कोई बदमाश, जो चोरी और डकैती भा 
बड़े बड़े अपराध किया करता हो; अपने देशके राजाके पी 
जाकर तरह तरदंकी डाडियें। ठगाकर और मेंठ देकर * 
आर्थना करे कि मझसे चोरी और डकैती तो छठ नहीं सकती 


१९३ भक्ति और उधम 





“परंतु मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, इस लिए मेरे अपराधोंपर ध्यान न 
देकर आप अंपने राज्यके सभी द्वाकिर्मोके पास ' आज्ञापत्र ! लिख 
'मेलिए कि यह भादमी यंयपिं बड़े बड़े अपराध किया करता है पर्रतु 
अपनी सेवा और भक्तिसे हमकी प्रसन्न रंखता है, इस लिए हम इसवो 
. अंगेंले पिछेले सभी अंपराध' क्षमा करते हैं और 'संभी हाकिमोको 
"हुक्म देतें हैं कि यह आदमी चाहे'जैसा अंपराध यो उत्पात क्यों मे 
करे; पेरनतुं इंसे कंती मत॑ ठोको जौर' न इसे दंड ही दो; बल्कि 
ुंसको सब प्रकोरेंकी संहायंतों देते रहों और इसे सुखी रखनेकी हर- 
अरहेंसे कोशिश करो, तो आप स्वेय॑' ही विचार करें कि उसे बंदममों- 
शकी यह प्राथनों कया कमी कोई रोजा स्वीकार फेरे लेगा हैं यदि 
कर भी छे, तो क्या वह राजा महामूर्ख, अन्यायी और अपनी और 
'प्रजाका सत्यानाश करनेवाला सिद्ध नहीं होगा! 
बस, इस एक ही दृष्टान्त्से समझ लीजिए कि यदि हम अपने 
शाचरणोंको सुधारनेकी कोशिश न करें और परमेश्वर, देवी-देवता 
या साधु-संतोंकी पूजा करके, उनको तेरह तरहकी भेटें चढाकर 
सर आर्ठो पहर उनके नामकी माला टार द्वार कर यह प्रार्थना 
करने - छगें कि तुम मुझे , अपना समझ्न कर मेरे पार्पोपर कुछ ध्यान 
मत दो और अशभ्नि, जल, वायु आदि सभी देवताओोके पास यह 
भाज्ञा भेज दो कि यह भादमी हमारा परम भक्त है. यह चाहे जो 
'पाप करे और चाहे जितने. प्राकृतिक नियमोंको सोड़े, या संसारी 
जीबोंको सताबे, परंतु इसके अवगुणोंपर बिलकुछ ध्यान मत दो, न 
“इसे किसी तरह ठोको; बल्कि इसके सब कार्य सिद्ध कर दिया करो 
झौर इसके अपराधोंमें भी सद्यायता करते रहो; तो हमारी यह प्रार्थना 
कभी स्वीकार नहीं होगी। ऐसी प्रार्थना करके तो मार्नो हम अपने 
देवी-देवताओंकी स्तुति या भक्ति नहीं करते हैं, वरन्‌ उन्हें महा 
्लन्यायी, खुशामदपसंद भौर घूसखोर सिद्ध करते हैं,-मौर ऐसा 
११ 
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करके पाप कमाते हैं | इस लिए परमेश्वर, देवी-देवता या साघु- 
संतोंकी पूजा -भक्ति आदि हमको उनके उत्तम' गुणोंको प्रहण 
करने, अपनी आत्माकों उन्नत बनाने और अपने -आचरणोंको 
सुधारनेके लिए ही करनी चाहिए और यह. आशा कदापि 
नहीं करनी चाहिए कि उनकी प्रूजा भक्ति.करने, स्तुति-स्तोत्र पढने 
या, उनकी खुशामद करनेसे हमको अपने खोठे कम्मेंका, फठ न 
भोगना पड़ेगा और -उत्तम कर्म किये बिना ही हमें उत्तम फू मिल 
जायगा | हमको यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि- हम भले 
“बुरे जो जो कास्ये करते हैं उन सबका फल हमें अवश्य भोगना पडता 
है-फिर वह फछ चाहे प्रकृतिके द्वारा मिडता हो, चाहे ई़रके । 
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झा आर उपाय अर्थात्‌ तकदीर भीर तदवीरके विधयमें भी 
2. 4छोग बहुत चकरमें पड़े हुए हैं। एक कहता है कि पर्व 
जन्ममें हमने जो कुछ भछे बुरे कर्म्म किये हैं उन्हींकी अनुसार हमें 
खुख दुःख. मिढता है। दूसरा कहता है कि पहले जन्मका तो हमारा 
कुछ कर्म नहीं था, अर्थात्‌ हमारा पहले कोई जन्म ही नहीं या, 
हमको परमेश्वरने इसी जंन्ममें नवीन जीव बना दिया है, 
इस कारण वह ही जिसको जिस अवस्थार्मे रखना चाहती 
'है, रखता है; उसे जो मंजूर होता है वही करता है-उसकी आज्ञाक्रे 
बिना एक पत्ता भी नहीं हिठ-डुछू सकता है। परंतु अब हम जो 
कर्म करेंगे उंसका फछ हमको आगामी जन्ममें अवश्य मिलेगा और 
डसीके अनुसार हम स्वर्ग या नरकमें डाले जावेंगे और फिर अनन्त 
काछ तक वहीं पड़े रहेंगे ।.अर्थात्‌ इस एक जन्मके फल भुगतनेके 
'छिए हमें अनन्त काछतक एक 89200 रहना होगा | तीसरा 
कहता है कि'जैसा- हमारा पूर्व जन्मका कर्म: होता हैं और जो कुछ 
कर्म हम इस जन्ममें कंरते हैं, उन दोनों जन्मोंके कर्मोनुसार हमें 
सुख दुःख मिलता है। उदाहरणार्थ-यदि हमने कोई ऐसा भोजन कर 
लिया हो जिसके कारण हमारे: पेटमें दर्द होने छगता, तथा कुपच 
होकर अगला पिछछा खाया पिया भी सब /निकल जाता भौर हम , 
चहुत॑ कंमजोर- हो जाते । परंतु दर्द होनेके पहले यदि हमने ऐसा 
हक खा लिया हो, जो उस भोजनको अच्छी तरह पचा दे तो हमको 
भी नहीं होगा और वह भोजन :हमोरी ताकतको भी बढावेगा.। 
इस कोरण हमको, अपने पहले कर्मापर ही सत्र करके नहीं बैठ 
जहना चाहिए, वल्कि इस जनममें भी तदबीर करते रहना चाहिए 
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करके पाप कमाते हैं | इस लिए परमेश्वर, देवी-देवता या साधु- 
संतोंकी पूजा “भक्ति आदि हमको उनके उत्तम गुणोंको प्रहण 
करने, अपनी :जात्माको उन्नत बनाने और अपने आचरणोंको 
सुधारनेके , छिए ही करनी चाहिए और ,यह आशा कदापि 
नहीं करनी चाहिए कि उनकी पूजा भक्ति,करने, स्तुति-स्तोत्र पढने 
था उनकी खुशामद करनेसे हमको. अपने खोठे कम्मोका; फछ ने 
भोगना पड़ेगा और उत्तम कमे किये बिना ही हमें उत्तम फल मिल 
जायमा । हमको यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हम भले 
बुरे जो जो कार्य्य करते हैं उन सबका फल हमें भव्य भोगना पडता 
-है-फिर वह फल चाहे प्रकृतिके द्वारा मिलता हो, चाहे ईश्वरके 
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है; है हि और उपाय मर्थात्‌ तकदीर और तदबीरके विषय भी 
..... लोग बहुत चकरमें पड़े हुए हैं। एक कहता है कि पूर्व 
जम्ममें हमने जो कुछ भछे बुरे कर्म्म किये हैं उन्हींके अनुसार हमें 
सुख दुःख.मिक़ता है। जा कहता है कि पहले जन्मका तो हमारा 
कुछ कर्म नहीं था, अथोत्‌ हमारा पहले कोई जन्म ही नहीं था, 
हमको “परमेश्वरने इसी- जन्ममें नवीन जीव बना दिया है, 
टी कारण यह' ही जिसको जिस अवस्थामें रखना चाहता 
» रखता है; उसे जो मंजूर होता है वही करता है-उसकी जआाज्ञाक्रे 
बिना एक पत्ता भी नहीं: हिल-डुल सकता है। परंतु अब हम जो 
करेंगे उसका फछ हमको आगामी जन्ममें अवश्य मिलेगा और 
उसीके अनुसार हम स्वर्ग या नरकमें डाछे जावेंगे और फिर अनन्त 
माल तक वहीं पड़े रहेंगे ।.अर्थात्‌ इस एक जन्मके फछ मुगतनेके 
ढिए हमें अनन्त काठतक एक अवस्थामें पड़ा रहना होगा | तीसरा 
कहता है कि जैसा हमारा पूर्व.जन्मका फर्म, :होता है और जो कुछ 
कम हम इस जन्ममें: करते हैं, उन दोनों 'जन्मोंके कर्मानुसार हमें 
जैख दुःख मिलता है। उदाहरणार्थ-यदि हमने कोई ऐसा भोजन कर 
डिया हो जिसके कारण हमारे पेटमें दर्द होने छगता, तथा कुपच 
होकर अगला पिछछा खाया पिया भी सब निकछ जाता भौर हम , 

नहत कमजोर"हो जाते । परंतु दर्द -होनेके पहले यदि हमने ऐसा 
खा डिया हो, जो उस भोजनको अच्छी तरह पचा दे तो हमको 

भी नहीं होगा और बह भोजन हमोरी ताकतकों भी बढाबेगा । 

फत कोरण 'हमकों अपने पहले कर्मापर हों सत्र करके नहीं बैठ 

रहना चाहिए, बल्कि इस जन्ममें भी तदबीर करते रहना चाहिए 
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इसी तरह कोई चौथा कहता है कि पिछले कर्म्मेका भी फल मिलत 
है और वरतेमान समयके कर्म्मेका भी, अर्थात्‌ तकदीर और तदबीर दोने 
काम आती हैं । पर्रतु कुछ आकस्मिक घटनायें ऐसी भी हो जाती है 
कि जिनका तद्बीर और तकदीर दोनेसे कुछ संबंध- नहीं रहता है 
कारण कि संसारका सारा चक्र हमारे कम्मेंको भधीन नहीं हो सकत 
है और यदि अधीन हो भी तो अनेक जीवोंके क़म्मेंकि अधीन कैसे 
हो सकता है ? संसार तो अपने स्वभावके ही अनुसार चल 
रहा है-वह किसी जीवके कम्मेंक्रे अधीन नहीं है। अर्थात्‌ हब 
पानी, सूर्य, चन्द्र भादि प्रकतिकी सभी वस्तुयें अपने अपने स्वभा- 
ब॒के अनुसार काय्ये करती हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं 
ते सभी मनुष्योको भुगतने पड़ते हैं । यही आकस्मिक घटनायें है 
जिनछे कोई नहीं बच सक़ता । इस पर दूसरा कहता है कि मनुष्य 
अपनी चुद्विसे इनसे बचनेका भी उप्राय कर सकता है और करता 
रहता है | वेशक, वर्षा किसी मनुष्यके कम्माकी अधीमताके कारण 
नहीं होती हैं, वह अपने स््रभावके अनुसार जब उसके कारण जुठ 
जाते हैं, तमी हुआ करती है, परन्तु मनुष्य मकान बनाकर या छतरी 
लगाकर अपनेको भीगनेसे बचा सकता है, और वर्षाके पानीकों 
किसी तालाबमें इक्॒द्ठा करके और नहर भादिके द्वारा इच्छित स्थान 
पर ले जाकर उससे अपने अनेक कार््य भी बना सकता है। 

इस प्रकार तकदीर और तदबीरके विषयमें अनेक प्रकारके 
सिद्धातत प्रचलित हो रहे हैं; परन्तु इस पुस्तकें हम इन सिद्धान्तों- 
प्र कुछ भी ब्रदस न करके स्थूलछ रूपसे ; यही कहना चाहते हैं कि 
भनुष्य चाहे जिस सिद्धान्तकों मानता हो, परन्तु उसे उद्यम अवश्य 
करना चाहिए और ईश्वरकी मर्जी, पूर्व जन्‍्मके कर्म, या आकृरिमक 
घटनाओंके भरोसे उसे कदापि नहीं बैठना चाहिए। अर्थात्‌ यह 
खयाल करके कि जो कुछ हमारे भापषमें बदा,होगा, या जो होनहार 
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हांगा यह झव्रय ही होगां, हमको, अपना कर्सचब्य कद्मापि नहीं 
छोडना चाहिए.। क्योंकि यदि. यही- सिद्धान्त सच्चा हो कि जो 
होनहार होगा बही होगा, हमारा पुरुपार्थ कुछ भी काम न आयगा, 
तो भी पुरुषार्थ करते रहनेसे कुछ हानि नहीं .होती है। क्योंकि 
. हमारे :पुरुषार्थ- या उद्यमसे बह दोनद्वार हमसे नाराज होकर 
अपनी | चाठ तो बदछ नहीं देगी-वह तो ज्योंकी प्पों ही रहेगी;। 
हैं, यदि भाग्य या होनद्वार वास्तवमें कोई वस्तु'नहीं है, बल्कि जो 
कुछ होता है वह .पुरुषार्थले होता है या इस समयका पुरुषार्थ हमारे 
मोग्य या होनहारकों बदल सकता है और आकस्मिक घटनाओोंसे 
बचा सकता है, तो भाग्य या होनहारके भरोसे पर बैठे रहनेसे 'हमें 
अवश्य ही.नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारे सारे कारय्ये बिगड़ 
जंवेंगे ।इसलिए , चाहे कोई भी सिद्धान्त सच्चा हो, परन्तु हमें 
भाग्यके भरोसे न बैठकर उद्यम और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। 
क्योंकि ऐसा करनेसे हमें किसी तरहकी हानि नहीं उठानी पड़ेगी और 
हर हालतमें छाम होगा | ० 
“ इसके सिवा यह भो देखा जाता है कि उद्यम और पुरुषार्थकों नतो 
कोई छोड्ता है और न छोड्‌ सकता है। बात सिर्फ इतनी ही है कि 
जिन,कार्येसि मनुष्यको अधिक प्रीति होती हैं.उनके असम्भवःहोने पर 
भी, भनेक॑ प्रकारकी जोखिमोंमें पड़फर भी, वह उद्योग करता है,और 
जिन का्येंससे उसे कम प्रीति-होती है उनको बह भाग्य या होव- 
* हारके भरोसे पर छोड़ देता है.। जैसे भूख छूगने पर अपना पेट भर॑- 
नेके छिए सभी लोग उद्यम करना जरूरी समशते हैं, भाग्यके- भरोसे 
5 रहना कभी, प्रसंदनहीं करते हैं | इस कामकी थे- दो चार दिनके 
दिए भी भाग्य पर नहीं छोडतेहैं,-अर्थात्‌ दो चार दिनके लिए भी 
इस बतको अीज॑माकर नहीं देखते हैं'कि पेट भरना ' होगा तो मेरे 
जायगा, हमे क्यों कष्ट उठावें कौर कंयों हाथ मुंह चलावें। कहनेकां 


|] 
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मतलब यह है कि जुरूरी कार्मोकी कोई भाग्य पर नहीं छोड़ता है, 
परन्तु जिन कार्मोके किये बिना अपना गुजारा चछ जाता है,या 
चाल्त्य-प्रमाद या विषय-भोगोंमें फँसे रहनेके कारण जिन कार्मोक्े ' 
करनेमें लापरवाही हो जाती है, उन्हींको भाग्य या होनहार पर छोड़ 
दिया जाता है ! देखो, अपने प्राणप्रिय पुत्रके बीमार हो जाने पर 
लोग उचित अनुचित सब प्रकारके उपाय करने लगते हैं | जिन 
धम्मोको वे महापापजनक और घोर नरकमें डुबानेवाला समझते हैं 
था जिन छोगोंकों महा अधर्मी और पापरूप समझते हैं, उनके देवी+ 
देवताओंतकको पूजने लगते हैं, भंगी चमारोंके आगे सिर शुकाने 
छगते हैं भौर ऐसे अनेक टोटके करने लगते,हैं जिनको वे बिलकुल 
घुठ और भ्रमपू्ण बतछाया करते हैं। इस अवसर पर.वे भाग्य या 
होनहारको बिलकुल ही ६ जते हैं; और रातदिन दौड़ने फिरने 
स्लौर उपाय पर उपाय करनेके सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सुझता है । 
परन्तु बेटीके बीमार होने पर ब्रे उद्यम, उपाय या पुरुषार्थका बिल- 
कुछ निषेध करने छगते हैं और एक मात्र भाग्य- या होनहारके 
भरोसे पर बैठकर कहने छगते हैं कि इसकी जिन्दगी होगी भौर 
भगवानको बचानी होगी तो बच जायगी, नहीं तो उपाय ,करंनेसे 
क्‍या होता है! क्‍योंकि जो होनहार है वह होकर ही रहती है-* 
किसीके ठले कैसे ढक सकती है ? यदि .'उपाय . करनेसे कुछ हो 
सकता-मौत ठाछी जा सकती, तो सेठ साहकार और राजा महाराजा 
फभी न मरते | गरज कि जिन कार्मोको छोग बहुत जुरूरी नहीं 
समझते हैं उन्हींको वे भाग्यके भरोसे छोड देते हैं।,... * | 
हमारी समझमें तो-इस माग्य या होनहारका बहाना बनात्रेका 
खयाल आना, भी हानिकारक है,, क्योंकि जिस मलुष्पक्ो इस - 
भाग्य या होनद्वारका जरा भी खयार “होता है उसका आइढ्त्य- 
प्रमाद या उसकी विपय-वासनायें उसे अपनी ओर- खींच ,छेती 


ते 


श्र भाग्य ओर उचभ 


हैं भीर उसके -जरूरी कार्मोको भी' गैर जरूरी बना देती हैं। 
ईस तरह वह अपने जरुरीसे जरूरी कार्मोंमें भी लापरवाही करने 
छगता है और उन्हें भाग्यके मरोसे छोड़ने छगता है। यदि किसी 
विद्यार्थीका चित्त खेल तमाशोंमें छठगा रहता हो और परीक्षा 
देनेकी फिकर भी उसके सिर॒पर सवार रहती हो, तो ऐसी हालतमें 
'भाग्य या होनहारका जरासा भी खयाछ उसके हृदयमें बारंबार यह 
फरल्पना , उठाने 'लगेगा कि परीक्षार्में पास होना यदि मेरे 'भाग्यमें 
लिखा-होगा तब तो मैं पास हो ही जाऊँगा, फिर खेल तमाशोंको 
क्यों “छोड़ें भीर , क्यों अपने शौककों पूरा न करूँ ? इसी तरहके 
विचारोंसे बहुतले,विद्यार्थी फिसल जाते हैं और अपना पाठ याद 
' करनेकी अपेक्षा खे तमाशोंको जरूरी समझने छगते हैं। इसी 
प्रकार और 'भी अनेक्‌ जरूरी कार्मोके छिए यह भाग्यका खाछू 
उद्यम भर. पुरुषार्थ करनेसे चिचको हृआता है और मनुध्यको आल्स्य, . 
प्रभाद और: विषय-कपायोंनें फंसा देता है [-मारतवर्षके पुराणादि 
धमग्रश्थोमि जबसे भाग्यके गीत गाये गये हैं तभीसे उसकी ,अवन-, 
तिका' प्रारंभ हुआ है। जो भारत किसी समय अनेक प्रश्ारकी 
विद्यार्भों और कछाओंमें संब्रका शिरोमणि बना हुआ था वही भाज 
बिडकुछ वियाविहीन और उत्साहर्‌दित होकर जरा जरासी चीजोके 
लिए दूसरोका मुंह ताक रहा है।... 2 0 0 
इध्त लिए वास्ततरमे /भाग्य या होनद्वार कोई वस्तु हो या न हो, 
पर्तु मनुष्यको यही उचित है कि वह इसका खयाल भी दिलमे न 
चाने दे और रे 'दीसछा रकक्‍्खे कि जो कुछ दो हमारे :ही उदयो- 
गले होगा, -अर्यात्‌ यदि -हमने-पिछले जन्ममें खोठे कमे भी किये 
की | और संसार-चक्रकी भी कोई चाल हमारे विरुद्ध आकर खडी होगी 
भी हम अपने इस जन्मके उद्योगसे उन पुर विजय पा सकेंगे, 
उनको उछ्टे कर' सुब-सम्पतति प्रात कर सक्लेंगे; कमसे कम उंनके 
फेछोंक्ी हछका तो अवश्य कर डालेंगे |. ह?27 +* 
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।६ ४ - २४--कालैयुग और पुरुषारथ | 
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भर पूरतक बहुँतसे धम्मेंका आजकल यह भी एक सिद्धान्त ह कि 
पहजड़े तो सतयुग था जिससे उस समय चारों जोर धंम्मोका प्रचार 
था भौर अब कडियुग है जिससे धर्म्मकी हानि हो रही है । कलियुग 
और: सतयुगंकी श्न बातोंकी जौचच करनेसे जाना जाता है कि जिसे 
समय ,इस भारतवर्षमें बौद्ध तथा जैनधर्म्मका अधिक प्रचार हो 
गया; वेदोंकी मान्यता घठ गई भौर देवताओंके भागे पशुओंको 
मारकर बलि देने या यज्ञादिमें पशुओके होम करनेकी भर्धिक 
निन्दा होने, छगी, तब पुराणमतानुयायी हिन्दुओंने 'उस समयकों 
अपने विरुद्ध समझकर उसका नाम कलियुग रख दिया। उसी- 
समयसे ये छोग मूतकाढकी बड़ाई' करने छगे और उन्होंने ऐसी 
ऐसी आाज्ञायें प्रचारित कीं कि कंडियुगमें पशुओंका होम॑ करना 
आदि. निंषिद्ध है, 'क्यों कि इस युग धर्म्मनिंदक , छोग ,अधिक 
हो गये, हैं । आगे चटकर जब हिन्दू धर्म्मेका फिर प्रोबल्य हो गया+ 
यहँ।तक कि बौद्ध छोग तो बिलकुल देशसे निकाछ दिये गये. औरं 
जैनी लोग हिन्दुओंके अनेक सिद्धाग्तोंको स्वीकार करके नाममात्रको 
रह' गये, ! तबसे जैन छोग भी इस : समयको कंछियुग कहने लगे। 
परन्तु इस पुरतकर्मे हम इंस बहसंको , नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि 
स्थूल रूपमें यही कह देना चाहते हैं,कि चाहे इस समय कलियुग 
बीत-रहा हो.या सतयुगं, किन्तु इमको यही उचिंत है.कि जहँ।तक 
हमसे. हो सके हम स्वयं धर्मात्मा, बन॑नेकी कोशिश करते रहें और 
दूसरॉको भी धमौत्मा ,बनावें। ऐसा)करनेसे हमको किसी प्रकारकी 
हानि नहीं उठानी पड़ेगी; उछ्टा छाभ'ही होगा,। क्योंकि यदि सह 
समय बाघ्तयमें कलियुग है, तो हमको धर्ममें छगनेकी कोशिश कर- 


२०. कलियुग और पुरुषार्थ। 


नेसे कमी नुकसान नहीं होगा, बल्कि कूलियुगका बुरा असर भी बहुत 
कम हो जायगा, और यदि यह वास्तवर्म कलियुग नहीं है, तो' 
भी धर्मकी ओर शुकनेसे हमको छाम होगा | गरज चाहे कलियुग 
हो या सतयुग, परंतु हमको यह उचित नहीं है कि हम भधर्म और 
पापकर्म करने छग जायें और पुरुषार्थसे मुंह मोड़ लें। हमको तो 
यही उचित है कि हम अपनी शक्तिभर घर्मपाठन करनेकी कोशिश 
करते रहें और अधर्मसे हरदम बचते रहें. | कलियुगका खेयाल हमको 
धमकी ओर शुकने और अधमेसे बचनेमें उत्साहहीन करता है । 
यदि हम कलियुगका यह खयाल अपने दिछसे निकाल दें और सभी 
समयोको अपने पुरुषार्थक्रे अधीन समझने लगें, तो इससे नुकसान 
तो कुछ भी नहीं होता हैं, उछटा धम्मेकी और हमारा उत्साह बहुत 
चढ़ जाता है।इस वास्ते हमें यह खयाऊ अपने दिल पर नहीं 
झाना चाहिए कि इस समय कलियुग बीत रहा है या सतयुग, किन्तु 
यही विश्वास रखना चाहिए कि जैसा हम करेंगे वेसे ही बन 
जायेँगे, भर्थात्‌ बुरा करेंगे तो बुरे बन जायुँगे और भला करेंगे तो 
भले हो जायँँगे। 





२५-भर््िष्यंत्‌ जाननेकी कोशिशसें हानि) 
न छु के ' छोगोंको भविष्यंत्‌: जाननेकी अर्थात्‌ कछ क्‍यों होने- 
बाछा .है, इस बातकों मादूम करनेकी, बहुत अधिक अमिछाषा 
रहती है | इसीके जाननेके लिए 'मनुष्योनेि ज्योतिष, रमछ, सामुद्रिक, 
स्व॒रोदय, शकुन और फुछ आंदि अनेक उपाय निकाले हैं । वे 
प्योतिषियों और फकीरोंसे पूछते फिरते 'हैं, भूत-प्रेतोंसे जानना 
चाहते हैं और जब मृन बहुत ज्यादह भठकने छगता है तब धरती 
पर ठकीरें खींचकर उनको ऊनी या पूरी गिनकर आगामी होनहार 
जाननेकी कोशिश करते हैं। परंतु एक बारकी छकीरोंसे जब उनके 
सनको संतोष नहीं होता है, तब वे बारंबार छकीरें खींचते हैं और 
कभी कुछ और कभी कुछ उत्तर पाते हैं, फिर भी उन परसे श्रद्धा नहीं 
हटाते है| जो आदमी उनको भविष्य बतढा देनेकी आशा दिल्ातों 
हो-बह कैसा ही मूर्ख, वियाहीन और चाल्यक क्यों न हो, वे 'उसके 
पीछे पीछे फिरने लगते हैं और उसकी खूब खुशामद करते हैं। जो 
ज्योत्िपी उनके मनकी बात कह देता है उसे वे खूब माल खिलाते 
हैं और जो कोई भविष्यत्‌की कोई भयानक बात सुनाकर उन्हें डरा 
देता है उसके तो वे गुछाम ही बने जाते है और उस विपत्तिसे 
बचनेके लिए जो कुछ वह कहता है वही करने छगते हैं ! रु 
इस पुस्तकमें हम इस बातकी बहस नहीं उठाना चाहते हैं कि 
भविष्यतकी बात जानी जा सकती हैं या नहीं, और यदि जानी 
जा सकती है तो किस रीतिसे | यहँ।पर हम इतना ही कहना चाहते 
हैं कि यदि भविष्यतकी बात जानी जा सकती है, तो बह तभी जानी 
जा सकती है जब वह अमिट हो भीर किसी उपायसे बदठी न जा 


>्त््लाप 


सम्र्ती हो, भर्वात्‌ जो कुछ होनेबराझा है बह सत्र अवादिशाछले 


ग् 


कक ड् २०३२ भविष्यत, जाननेकी हानि ! 


ऐसा भठलरूपसे बैंधा बैधाया हो कि किसी भी कारणसे बदला ना 
जा सकता हो | ऐसी हाल्तमें ही उसका पहलेसे जान छेना संभव 
हो सकता है--अन्यथा नहीं | है 
: पर्तु ऐसी अठछ बात यदि पहलेसे जानी भी जा सकती हो तो' 
उसके जाननेसे फायदा तो कुछ भी नहीं है, हैं। नुकसान नित्सेंदेह 
बहुत है। क्योंकि एक तो भविष्यतकी बार्तोको पूछते फिरनेमें दया 
और समय खर्च होता है जो बिलकुल व्यर्थ जाता है, दूसरे,बत- 
लानेवाले भी सर्वक्ष और केषछशानी नहीं होते हैं, बल्कि जिस 
वियाके द्वारा वे ये बातें बतलाते हैं. उस विद्याके भी पूर्ण ज्ञाता नहीं 
होते हैं और इसी लिए कुछका कुछ बतछाकर डोगोंको व्यर्थ ही" 
नहकाते रहते हैं। और यदि उनके मुंहसे कोई भारी विपंत्तिकी 
संभावना सुन [पाते हैं तो छोग ब्यर्थ ही घबड़ा जाते हैं और. यहाँ। 
नहँ। भठकते फिरते हैं। मतलब यह है कि भविष्यतके झगड़ेमें पड़निके' 
नदले यदि वे अपने उद्यम और “पुरुपार्थमें लगे रहें तो. बहुत छाम 
उठावें और अनेक चिन्ताओंसे बचे रहें। भविष्यतकी बात पूँछने-* 
वाढे उद्यमहीन होकर भटकते फिरते हैं और नुकसान उठाते हैं। - 
इंस लिए मिस देशमें भविष्यत्‌: ,जाननेकी * इच्छा बडवती हो जाती 

है बह देश गारत हो जाता है और जेब तक यद्द चचो बनी रहती है . 
तबतक हर्मिज्‌ नहीं पनपने पाता है| अतएव भविष्यतके जाननेकीः' 
इच्छा न्‌ करके अपने: उद्यममें लगे रहना ही छामकारी है॥ , 


कन्या 
हा हे 


हू 
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ग्रन्थकचांकी अन्य पुस्तकें । 





स्याही-घट्ट । ससुराक्त जानेवाली लूंदकियोंके लिए बहुत ही 
उत्तम उपदेश । इस पुस्तकों पढ़ंकर पहुएँ और बेटिय। योग 


“गद्दिणी बनकर गदश्याश्रमको बहुत॑ ही शान्ते ओर सुक्षमय बना 
- सकती हैं । इसमें ये ही अनुभवरी और मार्मिक यातें छिखी गई 
हैं। माइने रिव्यमें इस पृश्तककों महुत द्वी अच्छी समालोचना की 


गई है ) तीन बार छप चुकी हूं । मूल्य चार आने । 
विधवा-कर्तेद्य | यद पुस्तक हिन्दुओंके अ्त्येक धम॑ ओर 
प्रन्यकी विधवाओंके कल्याणकों इच्छासे लिखी गई है। इससे 
विधवाओोंके असद्य-दुःख कम द्वो जायेंगे । वे घरमें शान्ति रखनेको, 
यालबच्चोंकी सेवा करनेकी । अच्छी शिक्षा देनेकी, समाज-रोबा 
करनेकी, दीन दुखियोंकी सद्दार्यता पहुँचानेकी, इस तरद अनेक 
प्रक्ारकी शिक्षायें पावेंगी' और उनका निरर्थक जीवन समाज और 


"देशके अर्थ/छगने लगेगा । इसके उपदेश प्रत्येक विधवाके कानोंतेक 


पहुँचने वादिए। सधवायें भी इंससें बहुत॑ लाभ उठा सकती हैं । 
मृल्य आठ,आाने । 
दिन्दी-प्रस्थ-रत्नाकए-सोराज) दमारे यदें/स्ते इस,नामको 
उच्चभ्रेणीकी प्रन्यमाठा निकजती दे । प्रत्येक प्रन्थड्ली यड़ी हं/ 


* प्रशंसा हुई है। अबतक ४१ प्रन्य निकरू चुके ६। सूचीपत्र मेंगाकर 


देखिए । दूसरोंके छपाये हुए भी सेकड्टों प्रग्ष इमारे पास विकौके 
लिए तयार रहते हू । उपन्मास, भाटठक, काब्य, इतिद्ांस, विज्ञान, 
आरोग्य आदि सभी विषयोंदे प्रन्थ मिलते दें । 

: मनेबर-- 


[का] 


और] अ्रम्ध-र गि 
हिल्दी-अन्य-र्नाकर कार्यालय, 
5 पो० मुंबई । 


शक अल 


। 
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